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प्रस्तावना । 


जा २ ४ आया 

श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीमगवद्राक्य है कि “| नीतिरस्मि जिगीषताम्‌? 
संसारमें जीत चाहनेवालोंके लिये मैं नीति ? हुँ । इसका सपष्टार्थ 
हुआ कि, नीति जामनेवालेका सदा जय होता है, इसलिये संसारे 
प्रत्येक मनुष्यको नीतिशास्त्रका अभ्यास कर उसके अनुसार चलना 
चाहिये, जित महाभारत रत्नाकरसे श्रीमगवद्वीता, विष्णुसहस्नन।म, 
गजेन्द्रमोक्षण आदि अनेक रत्न निके हैं उसीसे यह “ विदुरनीति? 
मी निकली है । राजा धृतराष्ट्र धमेसे च्युत न हों, नीतिके अनुः 
सार चलनेसे इस लोकमें सुख सम्पत्ति आदि अनेक लाम तथा 
परलोकमें अक्षय सुख उनको मिले इसलिये महात्मा विदुरने उनको 
उपदेश दिया था। वह उपदेश राजा महाराजा विद्वान्‌ इत्पादि 
सकल साधारणको उपयोगी होनेसे जगत्प्रिय होगया । इसीसे 
इसका संसारमें अधिक प्रचार हो, संस्क्रतप्रेमियोंके अतिरिक्त हिन्दी- 
रसिक भी इससे लाम उठासकें इस आइायसे हमने. ढाढौलीनिवासी 


`. पण्डित शिवरामजीसे इसकी भाषाटीका बनवाई है इससे संस्कृतकी 


कठिनता सत्र जातीरही । साथ ही इसके यक्ष और धर्मराज युधि- 
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(२) प्रस्तावना । 
ड्रिरके प्रश्नोत्तर युक्तकर मुहम्मदपुरमाजरानिवासी पंडित नन्दलाल 
जीसे उसकी सरल भाषाटीका बनवाकर युक्त करदी है । आझशाहै | 
कि इस पुस्तकको लोग अपने बालकोंको कण्ठ करादेंगे जिससे सदा 
नीतिके छोक उपस्थित रहनेते उनको अपना कतेव्य आयुष्यभर 
याद रहे और उसके अ7सार चलकर वह प्रत्येक कार्यमें लाम उठावें । 
सञ्जनोंका-हितैषी 


खेसराज-श्रीकृष्णदास. 


EE YI 


॥ श्री) ॥ 
EN [a 
बिदुरनीतिः। 
भाषाटीकासमेता 


—— DOA 55:33 


अतः परं प्रजागरपवे. 


—— TAT 
वैशंपायन उवाच । 
द्वाःस्थं पाह महाराज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः । 
विदुरं दरष्ठमिच्छामे तमिहानय मा चिरस ॥ १ ॥ 
भजे सत्यं गुणातीतमनन्तं सदसदात्मकम्‌ | 
यद्विज्ञापितो द्रुहिणो निगममाविरकार्षील्‌ ॥ 
अहो विनिमेमे मन्दो भाषां विदुरनीतिके । 
कृपा श्रीवासुदेवस्य भक्तेः किर्कि न साधयेत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी महाराज राजा जनमेजयसे कहतेहुर कि, हे महाराज ! 
जब कि संजय आज्ञा पाय चलेगये तब प्रृथ्वीपति अतिबुद्धिमान्‌ 
वृतराष्ट्रजी द्वारपालूसे बोळे कि, हे द्वारपाल | मैं विदुरजीको इस समय 
देखना चाहताहूँ उनको यहां शीघ्र ही छाइये ॥ १ ॥ 
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(६) विढुरनीति- 
प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारमब्रवीत्‌ ¦ 
ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिहक्षति ॥ २ ॥ 
एवपुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
अजवीडुतराष्ट्राय द्वाःस्थं मां प्राति वेदय ॥ ३ ॥ 
दाःस्थ उवाच । 


विदुरोऽयमचुमाप्तो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 
~ NX &्च् र ळ्र 
दृष्टामिच्छाते ते पादो किं करोतु परशाधिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । 

प्रवेशय महाप्रज्ञं विदुरं दार्घदार्शिनम्‌ । 

क्या है > 
भह हि वदुरस्थास्थ बाकल्पांजातुदशन ॥ ७ ॥ 
उस समय धृतराष्ट्रजीका मेजाहुआ यह दूत विदुरजीसे कहनेलगा, हे महा 
प्राज्ञ | राजा धृतराष्ट्रजी महाराज इस समय तुमको देखना चाहतेहें ॥२॥ 
तब इस प्रकार कहेहुए विदुरजी राजमन्दिरको प्राप्त होकर द्वारपालसे 
कहने लगे, हे द्वारपाल ! आयेहुए मुझको धृतराष्ट्र नीके लिये जतादे॥३॥ 
उस समय द्वारपाल जाकर घृतराष्ट्रसे कहनेलगा, हे राजेन्द्र ! तुम्हारी 
आज्ञासे यह विदुरजी प्राप्त हुएहें वह तुम्हारे चरणोंको देखना चाहतेहे 
बह क्‍या करें वैसी मुझको आज्ञा कारिये ॥ ४ ॥ तब पूतराष्ट्रजी बोले 
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भाषाटीकासमैता । (७) 
द्वाःस्थ उवाचं । 

प्रविशान्तःपुरं क्षत्तर्महाराजस्य धीमतः ¦ 
नहि ते दर्शनेऽकल्पो जातु राजाऽबवीदि माम्‌ ॥ ६ ॥ 

वैशंपायन उवाच । 
ततः प्रविश्य विदुरो घृतराष्ट्रनिवेशनस । 
अबवीत्मांजाठिवांक्यं चिंतयानं नराधिप ॥ ७ ॥ 

N 4+ © 

विदुरोऽहं महामाज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात्‌ । 
यादे किचन कर्तव्यमयमारिम प्रशावि माग ॥ ८ ॥ 
हे द्वारपाल ! दीघेदर्शी बडे बुद्विमान्‌ विदुरजीका यहां प्रवेश कीजिये 
क्योंकि मैं इन विदुरजीके दशनमें कदाचित्‌ भी असमर्थ नहीं हूँ 
अर्थात्‌ इन विढुरजीका दशन सब कालमें करसकता हूँ ॥ ९ ॥ 
उस समय घुतराष्ट्रकी आज्ञा पाय विदुरजीसे द्वारपाल कहताइआ । 
हे क्षत्तः अर्थात्‌ हे शूद्वाके विषे क्षत्रियसे उत्पन्नहुए वीर श्रष्ठबुद्धिवाले ! 
महाराज ! घ॒तराष्ट्रके अन्तःपुरको प्रवेश कीजिये तुम्हारे दशीनमें 
राजा कदाचित्‌ भी असमर्थ नहीं हैं क्योंकि ऐसा वह मुझसे कहते 
हुए ॥१॥ वैशंपायनजी बोळे तदनन्तर धृतराष्ट्रके मदिरको प्रवेश कर 
हाथ जोडेडुये विदुरजी चितवन करतेइए बुपति धृतराष्ट्रसे वाक्य 
बोठे॥७॥ हे महाप्राइ ! में विदुर हों तुम्दरी आशाले यहां प्राप्त हुलाईँ 
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(<) विदुरनीति= 
षृतराष्ट्र उवाच । 
a ~ . 
संजयो विदुर प्राप्तो ग्हयित्वा च मां गतः। 
अजातशत्रोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 
| ~ द द 
न्मे दहाति गात्राणि तदकार्षीत्मजागरम्‌ ॥ १० ॥ 
के ~ ~ 
जायता दत्यबानस्य श्रेया यदलुपश्थासं । | 
तढूब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मीर्थकुशलो ह्यासते ॥ १ ॥ 
यतः प्राप्तः संजयः पान्डवेभ्यो 
A RU 
न्‌ मं यथावन्मनसः भ्रशातः । 
यदि जो कुछ करनेयोग्य है उसको मुझसे आज्ञा करिये में तुम्हारे 
प्रत्यक्ष यहां विद्यमान हूँ ॥ ८ ॥ उत समय धृतराष्ट्रजी विदुरजीसे 
कहते हुए । हे विदुरजी ! बुद्धिमान्‌ संजय यहां आया और हमारी 
निन्दा करके इस समय यहांसे गया है । कल्ह अजातरात्रयु धिष्टिरके 
वाक्यको वह सभाके बीचमें कहेगा || ९ ॥ इस समय उस कुरुवीर 
संजयका वाक्य मैंने विशेषकर नहीं जाना है वह बचन मेरे गात्रोंको 
जलारहा है और वह ही वचन प्रजागर अथोत अनिद्राको करता- 
हुआ ॥ १०॥ है तात ! जागनेवाले मुझ जळतेइएका जां क्यारा 
तुम देखते हौ वह मुझसे कहिये क्योंकि तुम धमं अथैके विषे 
निपुणः हो॥ ११ ॥ पांडवोसे विदा होकर जबसे कि संजय यहां 
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भाषादीकासमेता । (९) 
सर्वेन्द्रियाण्यप्रकृतिं गतानि 
किं; वक्ष्यतीत्येव मेऽद्य प्राचिंता ॥ १२ ॥ 
विदुर उवाच । 
अभियुक्त बलवता दुर्बलं हीनसाधवम । 
हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ १३॥ 
>> देते 6 ५७७० \_ ~. > 
क चषिदेतेर्महादोषेने स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
~ ~ ~ ` 
काचच परावत्तेु गध्यज्ञ पारतण्यस ॥ १४ ॥ 
प्राप्त हुआहै तत्रसे लेकर हमारे मनको यथोचित शान्ति नहीं हुईहे 
और मेरे समस्त इन्द्रियाण अप्रक्कति अर्थात्‌ असावधानताको प्राप्त 
होगये हैं न जाने वह संजय क्था कहैगा यही मुझको इस 
समय अतिभारी चिन्ता है ॥ १२ ॥ तब विदुरजी राजा घृतराष्ट्रसे 
कहनेलगे कि, जिसका साधन हीन हो गया है ऐसा दुर्बळ बलवानकर 
वादविवादको प्राक्त कियागया हो और जिसका धन किसीने 
छीनलिया हो और जो कामी हो और चोरी करता हो इनको 
अनिद्रा प्रवेश होवैहै अथात्‌ इनको नींद नहीं आधे हे ॥ १३ ॥ 
क्या हे नराधिप ! इन महा दोषोंने तौ तुम नहीं स्पशे करलियेहौ १ अथवा 
क्या दूसरोंके धनोंमें कांक्षावालेहुए तौ नहीं संतप्त होरहेहौ | १४ ॥ 
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(९०) विदुरनीति- 

धृतराष्ट्र उवाच । 
ओतुमिच्छामि ते धर्म्य पर नेःओेयसं वचः । 
अस्मिन्‌ राजर्षिवंशे हि त्वमेकः प्राज्ञसंमतः ॥ ३१० ॥ 

विदुर उवाच । 

“राजा लक्षणसंपन्नब्नेलोक्यस्याविपो भवेत । 
प्रेष्यस्ते भोषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिषिरः ॥ ३ ॥ 
विपरीततरश्च त्वं भागधेयेन संमतः । 
अचिषां प्रक्षयाचचेव धर्मात्मा धर्मकोविदः ॥ २ ४ 
आनृरंस्यादनुक्रोशादमात्सत्यात्पराकमात | 
गुरुत्वाखाये संप्रक्ष्य बहून्‌ कलेशांस्तितिक्षते ॥ ३ ॥ 
तब घृतराष्ट्रजी महाराज विढुरजीसे बोळे हे विदुरजी ! तुम्हारे कल्याण- 
कारक उत्तमधर्मयुक्त वचनोंको मैं सुनना शहताहूँ । कारण कि, 


तुम अकेले ही इस राजार्षिवंशके विषै पंडितोंके मान्य हौ ॥ १९ ॥ | 


“ उस समय विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रसे कहनेलगे हे राजन्‌ धृतराष्ट्र! 

लक्षणयुक्त क्षत्रिय तीनों लोकोंका स्वामी होताहै सो प्रार्थना करने योग्य 

युधिष्ठरजी तुमने वनको भेजदिये || १ ॥ और तुम धमोत्मा तथा धमके 

जाननेवाळे भी हौ तथापि नेत्रदृष्टिके दूर होनेसे विपरीततर अर्थात्‌ 

राज्यलक्षणहीन हौ इसीकारण राज्यांशके विषे तुम योग्य नहीं ॥२॥ 

युविष्ठिरजी महाराज अक्रूरता, दया, धमे, सत्य पराक्रमके कारण 
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भाषाटीकासमेता । (११) 
दुर्योधन सोबले च कर्णे दुःशापने तथा । 
एतष्वेश्तर्यमाधा य कथं त्वं भूतिमिच्छासे ॥ ४ ॥ 
आत्मज्ञानं समारंभर्तितिक्षा धमानेत्यता । 
यभथान्नापक्षाति स वे पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ ” 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रह्धधान एतत्पाण्डितलक्षणस्‌ ॥ १६ ॥ 
कोधो हर्षश्व दश्च होस्तंत्तो मान्यमानिता । 


` यमथान्नापक्षीति स वे पंडित उच्यते ॥ १७ ॥ 


तथा तुम्हारे विषै गुरुषावके कारणसे जानकरके बइतसे क्लेशोंको 
सहरहे हैं ॥ ३ ॥ दुर्योधन, सौबल, कण और दुःशासन इनके विषे 
ाज्यैश्वयैको रखकर अर्थीत्‌ इनके अधीन होकर कैसे ऐश्वर्यक्क तुम 


` इच्छा करतेहो ॥ ४ ॥ आत्मज्ञान और समारम्भ और तितिक्षा और 


धर्मनित्यता यह जिसको पुरुषाथेसे नहीं खींचते हैं वह निश्चय ही 
पंडित कहाहै ॥५॥” जो कि श्रेष्ठ कर्मोंको सेवन करताहे और निन्दित 
कर्मोको नहीं सेबन करता है नास्तिक भी नहींहे और श्रद्धावान्‌ है 
यह ही पंडितका लक्षण हे ॥ १६॥ कध और अहषे अर्थात्‌ शोक 
और ह्वीस्तम्म अर्थात्‌ निर्ळनता और आत्माको मान योग्य मानना 
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( १२) विदुरनीति- 

यस्य कृत्यं न जानंति मंत्रे वा मंत्रितं परे । 

कृतमेवास्य जानाति स वे पंडित उच्यते ॥ १८॥ 
यस्य कृत्यं न विश्नन्ति शीतसुष्णं भयं रतिः । 

~~ ~ © Ta भु 
समृद्धिरसमुद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते ॥ १९ ॥ 
यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावजुवर्तते । 
*0 aX जडे ‘~ ES 
जरे कामादथ वृणीतं यः स वं पांडव उच्यत ॥ २० ॥ 
Las ANA ~ 6 

यथाशक्ति चिकीषति यथाशक्ति च कुवते । 

न किंचिदवमन्येत नराः पंडितबुद्धयः ॥ २१ ॥ 

यह जिसके अर्थसे नहीं खींचते है वह पंडित कहाहे ॥ १ ७ ॥ 
जिसके नहीं कियेहुर कार्यको और सलाह कियेडुए मंत्रको ei 
जन नहीं जानते हैं किन्तु जिसके कियेहुए ही काको जानते हें वह 
निश्चय ही पंडित कहाहै ॥ १८॥ जिसके कार्यको शीत, उष्ण, 
मय, मैथुन समृद्धि और असमृद्धि अर्थात्‌ दरिद्रावस्था यह नहीं विन्न 
करतेहें वह निश्चय ही पंडित कहाहे ॥ १९ ॥ जिसका दधि संसार- 
वर्तिनी हुई मी घम और अर्थको साधन करती है और जो कामसे 
अको श्रेष्ठ मानताहै वह निश्चय ही पंडित कहाहै ॥ ९० ॥ जिनकी 
कि पंडितोंके समान बुद्धि है वह नर शक्तिके अनुसार ही कार्य करु 


[oS Ce ~ 
नेकी इच्छा करते हैं और शक्तिके अनुसार ही कार्यको करते हैं और 
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भाषाटीकासमेता (१३) 
क्षिमं विजञावाति चिरे शणोति 
विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ । 
° \ क च्य 
नासपृष्टा व्युपयु्त पराथ 
` तत्ज्ञानं प्रथन पंडितस्य ॥ २५ ॥ 
नापाप्यममिदाञ्छाति नष्टं नेच्छति शोचितुष्‌ । 
आपतछु च न सुझ्ंति नराः पेडितबुद्धयः ॥ २३ ॥ 
~~ EN दो a © 
बाश्वत्प थः प्रक्रमते नातवस्ात कमणः | 
१ ल +N 
अवेध्यकालो वश्यात्मा स वे पंडित उच्यते ॥ २४ ॥ 
न किसीको किंचिन्मात्र अवमान करते हैं ॥ २१ ॥ जो कि ज्ञानकी 
दृढ़ताके दिये किसी वाक्यको बहुतकाळतक सुनता है फिर सुनकर 
शीघ्र ही जानळेताहै फिर जानकरके अथेको सेवन करताहै न कि 
इच्छासे और नहीं यथावत्‌ पूछा हुआ जो दूसरेके अथे न कुछ 
कहताहै सो यह पंडितका प्रथम चिह हैं ॥ २९ ॥ जिनको 
पंडितोंके सम।न बुद्धि है वह नर अप्राप्य पदार्थको नहीं अमिलाषा 
करते हैं और नष्टहए वस्तुके शोच करनेको नहीं इच्छा करते 
और आपदाओंके वित्रे नहीं मोहित होतेहे ॥ २३ ॥ जो कि निश्चय 
करके कार्थको करता है और कार्यके मध्यमें नहीं निवृत्त होताहै 
अथीत्‌ बिना समाप्त इए कार्यको नहीं छोडताहै और जिसका समय 
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( १४) विढुरनीति- 
आर्यकर्मणि रज्यते भूविकर्माणे कुवते । 
हितं च नाफ्यसूर्यात पंडिता भरतर्षभ ॥ २५ ॥ 
न्‌ हष्यत्यात्मसंमाने नावमाने न तप्यते । 
गाङ्गो हद इवाक्षोभ्यो यः स पंडित उच्यते ॥ २६ ॥ 
~= (5 , यो ¢ tN 
त्‌च्बेज्ञः संवभवाता यागज्ञ) सवकमणाम । 
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते ॥ २७ ॥ 
मवृत्तवाकू चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आ।शुयथष्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते ॥ २८ ॥ 
निष्फळ नहीं जाताहे और जो वझ्यात्मा अर्थीत्‌ जितेन्द्रिय रहताहै 
वह निश्चय ही पंडित कहाहे ॥ २४ ॥ हे मरतषेम ! पंडितजन शिष्ट- 
जनोंके योग्य कमेके विषय अनुरक्त रहतेहे और ऐश्वयके कर्म करते हैं 
और हित करनेवाळेकी निन्दा नहीं करते हैं ॥ २९ ॥ जोकि अपने 
समान होनेमें नहीं हर्षित होताहै और अवमानकर नहीं संतप्त होताहे 
किन्तु गङ्गाजाके हृदके समान सन्मान तथा अवमानका कारण होने- 
पर भी किसी प्रकार नहीं चलायमान होताहै वह पडित कहाहे 
॥ २६ ॥ सवे प्राणियोंके तच्बको जाननेवाला और सरव कर्मोके 
योग नाम रचना प्रकारको जाननेबाला और मबुष्योंके मध्यमें उपा- 
यको जानेवाला नर पंडित कहाहै ॥ २७ ॥ प्रवृत्तवाक्‌ अथोत्‌ 
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भाषाटीकासमेता । ( १६) 
भुतं पज्ञालुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतातुगा । 
असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः ॥ २९ ॥ 
अश्रुतथ्व समुन्नद्ो दरिइश्च महामनाः । 
अर्थाश्चाकर्मणा मेष्सुमूढ इत्युच्यते बुपैः ॥ दच ॥ 
स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । 
मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ ःस उच्यते ॥ ३१ ॥ 
जिसकी वाणी कहनेमें अकुण्ठित हो और जो चित्रविचित्र कथाओंके 
कहनेवाला हो और जो तर्कवाला हो और जो प्रतिमानवान्‌ अर्थात्‌ 
तत्काल ही स्फूर्तिवाला हो यानी जिसको तत्काळ ही प्वेब्त्तकी 
स्मृति होजाबै और जो शीघ्रही शास्त्रके अर्थका कहनेवाला हो वह 
पडित कहाहे ॥ २८ ॥ जिसका शास्त्र बुद्विकि अनुकूल हो और 
जिसकी बुद्धि शात्रके अनुसार हो और जिसने शिष्टजनोंकी मयादा 
नहीं दूर-की हो बह पंडित नामको प्राप्त होताहे ॥ २९ ॥ और जो 


कि शास्त्रहीन होकर सर्व कार्योंके करनेमें गर्विष्ठ है और दरिद्र होकर 
उदारचित्तवाला है और विना कमेकर अर्थोंके प्राक्त करनेकी इच्छा 


करताहै वह पंडितोंने मूर्खे कहाहे ॥ ३० ॥ जो अपने अथैको त्याग- 
कर दूसरेके अथको सेबन करता है और मित्रके अथे मिथ्या आच 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


Po . - 2) ७ त 


(१६) विदुरनीति- छि 
अकामान्कामयति यः कामयानान्परित्यजेत्‌ । | 
a ५ AA त [| 
बलवन्तं च यो द्वेशि तमाहुमदचेतसम्‌ ॥ ३९॥ 
~ ० NA SA sXe / 
अमित्र कुरुते मित्रं मित्रं द्वोटि हिनस्ति च । 
¢ ० ० 6_ "९ 
कर्म चारभते दुष्टं तमाहुमढरवेतप्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
संसारयति कत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते । 
Lo NA ~ \ © 
चर करात क्षप्राथ स मढा मरतषण ॥ ३४ ॥ 
Se AN & ~ 0 
भाडं पितृभ्यो न ददाति देवतानि न चार्चति । 
सु ~= क >. ARN 
हान्मत न लभते तमाहुमृढचेतस्तस्‌ ॥ ३५ ॥ 
“रण करताहै वह मी मूढ कहाहै ॥ ३१ ॥ जो कि नहीं चाहनेवा- | 
लोंकों चाहताहै और अपने चाह वालोंको त्याग देताहै और बलवा | 
नूसे द्वेष करताहै उसको पंडितजन मूढचेता कहतेहे ॥ ३२ ॥ bt 
अमित्रको मित्र करताहै और मित्रसे वैर करतांहे अथवा मित्रकी हिंसा 
करताहै और दुष्टकर्मको आरम्भ करताहे उसको पंडित घूढचेता कहते 
हैं ॥ ३३ ॥ हे भरतर्षभ ! जो कि कार्योंको व्यथ ही विस्तार करताहे 
और सब जाह संशय करताहे और शीजत्र होनेबाळे कारयैमें विलम्ब 
करताहे वह मूढ है ॥ १४ ॥ जो कि पित्रोंके अथ श्राद्ध नहीं अपणा 
करताहे और देवताओंको नहीं एजता है और संदैव ईभा करनेवाले 
मित्रको नहीं प्राप्त होताहै उसको पडित मूढचता कहते ६ ॥ ९६ || 
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भाषाटीकासमेता । (१७) 
अनाहूतः विशाति अपृष्टो बहु भाषते । 
~ ~ &< ~~ \ 
भावश्वत्त [वश्वासात मढचता नराधमः ॥ ३६ ॥ 
eA ~ ० ९ ६) ७ 
पर पक्षपात दाषण बर्तमान; स्वथं तथा । 
[a (५ 

यश्चं क्रष्पत्यवाशानश स च॑ मुढतमा नर्‌ ॥ ३७॥ 

०५ 0 0 ~ 
आत्मनो बलमज्नाय धर्माथपार्रवारनेतस्‌ । 

LS (0 ~ aN चद 
अलभ्यमिच्छन्षेष्कर्म्यान्मूढबुद्धिरिहोच्यते ॥ ३८ ॥ 

~ ० ~ he 
आाशष्य शास्त या राजन्यश्च शुन्यसुपासत । 
न र च 

कदर्य भजते यश्च तमाहुमंढचतसतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो कि बिनाही बुलाया सभामें प्रवेश करतांहे और विना ही पूछा 
हुआ बहुमाषण करताहे और अविश्वासीमें विश्वास करताहै वह 
अधम नर मूढचेता हे ॥ ३६॥ जो कि स्वयं दोषसे  वत्तेमान 
होकर भी दूसरेको दोषयुक्त करताहे और जो आप असमर्थ होकर 
समभके विषे क्रोध करताहे वह नर अतिमूढ है ॥ ३७ ॥ अपने 
बलको न जानकर धर्म अर्थकर वर्जित अलम्यवस्तुको विना कमेकर 
प्रात करना चाहताहे वह इस लोकें पंडितोंने मूढ़ बुद्धि कहाे॥ ३८॥ 
जो कि शिक्षायोग्य नहीं उसको शिक्षा करताहै और शून्य अर्थात्‌ 
नहीं सेबन करनेयोग्यको जो कि सेवन करताहे और जो कि कृपणको 
सेवन करताहे हे राजन्‌ ! उसको पंडितजन मूढचेता कहते हैं॥३९॥ 
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( १८ ) विदुरनीति- 
अर्थ महान्तमासाद्य विद्यामेश्वर्यमेव वा । 
~ TaN 
विचरत्यससुन्नदो यः स पंडित उच्यते ॥ ४० ॥ 
° ~ ~ 
एकःसंपन्नमश्चाति वस्ते वासश्च शोभनम्‌ । 
योऽसंविभज्य भत्येभयः को नृशंसतरस्ततः ॥ ४३ ॥ 
एकः पापानि कुरुते फलं सुकते महाजनः । 
~ , ( “>> 
भोक्तारो विप्रसुच्यंते कर्ता दोपेण लिप्यते ॥ ४२ ॥ 
एक हन्यान्न वा हन्यादिषुसुक्ती धडुष्मता । 
~ र है 
बुद्धिबुंद्धिमता त्सृष्टा हन्याद्वाएं सराजकम्‌ ॥ ४३॥ 
जो कि अत्यन्त धन वा विद्या ऐश्वर्थको पाय मदमत्त न होकर 
विचरता है वह पंडित कहहि ॥ ४० ॥ जो कि ख्रत्य, पुत्र, कल- 
त्रादिकोंके लिये न बांटकर अकेला ही स्वादु पदाथेको भोजन 
करता है और अकेला ही सुन्दर वन्नोंको पहरताहे उससे अतिक्रूर 
कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌! एक ही पाप करताहे 
और बहुतजन उन पापोंके फर्लोंको मोगते हैं । परन्तु मोगनेवाले 
पापोंके दोषोंसे छूटजाते हैं और पाप करनेवाला पापोंके दोषसे लिप्त 
होजाता है || ४२ ॥ घनुषधारीका छोडा हुआ बाण अकेलेको. मारे 
अथवा न मारे परन्तु बुद्विमान्‌ कर छोडीहुई अर्थात्‌ अनिष्टके लिये 
विचारी हुई बुद्धि राजा सहित देशको नाश करदेवे है | ४३ ॥ 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


भाषादीकासमेता । (१९ ) 
एकया दे विनिश्चित्य तरीश्चतुनि वशे कुरु । 
पंच जित्वा विदित्वा षट॒ तप्त हित्वा सुखी भव ॥ ४ ४॥ 
एके विषरसो हन्ति श्षेणकश्व वध्यते । 
सराष्ट्रं स्रजं हन्ति राजानं मत्रविषुवः ॥ ४५ ॥ 
एकः स्वादु न झुंजीत एकश्चार्थाञ चिंतयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुड जागृयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


हे राजन्‌ ! एक बुद्धिसे काये और अकार्य इन दोनोंको निश्चय कर साम, 
दान, दण्ड, भेद इन चारों उपयोंकर मित्र, उदासीन, शात्चु इन 
तीनोंको बशमें कीजिये और पांच इन्द्रियोंकों जीतकर और अतिल्ली- 
सेवन, यूतक्रीडा, अहेर खेलना, मदिरापान, खोटा वचन कहना, 
कठोरद्‌ड, तथा वृथा धनदूषित करना इन सातोंको त्यागि और 
सधि, विग्रह, द्रेघीमाव, यान, आसन और आश्रय इन छः गुणोंको 
जानिकर सुखयुक्त हूजिये ॥ ४४ ॥ जो कि, पान करता है उसीको 
विषरस मारसकता है और शत्नसे अकेला ही माराजाता है परन्तु मन्त्र 
विष्ठव अर्थाल्‌ मन्त्रका न छिपावना देश, प्रजा सहित राजाको मार- 
देता है ॥ ४५ ॥ अकेला ही स्वाढु पदार्थको न मोजन करे और 
अकेला बहुत अर्थोको न विचारे और अकेला मागको न चळे और 
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( रै ०) विदुरनीति- 
एकमेवाद्वितीय तद्यद्राजन्नावडुध्से । 


सत्थं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७॥ ` 


NNSA NN - कह 


एकः क्षमावतां दोषा द्वितीयो नोपपद्यते । 
५ र 

चदन समया युक्तमशक्त मन्यते जब ॥ ४८ ॥ 
साऽस्य दोषा न मेतव्यः क्षमा हि परम वलम्‌ । 
शमाछणा ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ४९ ॥ 

NN es 
क्षमा वशीङतिलोके क्षमया किं न साध्यते । 
शातिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ॥ ५० ॥ 
बहुतसे सोतेहुओंमें अकेला न जागे || ४६ || जो कि एक अद्वितीय 
सत्य हे उसको हे राजन्‌ ! तुम नहीं जानतेहौ जो स्वर्गके चढनेकी 
रली सीढी है जैसे कि समुद्रके तैरनेकी नाव ॥ ४७ ॥ क्षमावालोंको 
म्य एक ही दोष सिद्ध होताहे न कि दूसरा जो कि, इस क्षमायुक्त 
उरुपकों जन असमे मानतेहें || ४८ ॥ वह इस क्षमायुक्तका दोष 
नहीं मानना चाहिये क्योंकि, क्षमा परम बल है दूसरा कारण यह 
है र कि, असमर्थोंका क्षमा गुण है समर्थोंका भूषण है ॥ ४९ ॥ संसा- 
रमं एक क्षमा ही वशीकरण है क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता हे ! 
किन्तु सबही सिद्ध हो जाता है| जिसके हाथमें शांतिरूप तलवार 
विद्यमान है उसका दुर्जन क्या करेगा १ अर्थात दुजन उसका कुछमी 
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भॉषाटीकासमेता । (२९) 

अतृणे पतितो वह्निः स्वयभेवोपशाम्याते । 

° ex Nh र 
अक्षमावान्परं दोषेरात्मानं चेव योजयेत ॥ ५१ ॥ 
एको धर्षः षरं शरेयः क्षमेका शांतिरुत्तमा । 
oa ~ 4 
विद्ये का परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ ५३ ॥ 
द्वाविमो असते भूमिः सपो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं बाह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ +३ ॥ 
रे कर्मणी रः कुर्वन्नस्पिंहोके विरोचते । 
अन्रुवन्‌ परुषं किंचिदसतोऽनचयंस्तथा ।। ५४ ॥। 
नुकसान नहीं करसकेगा ॥ ५० ॥ जिस प्रकार कि तृणरहित 
स्थानमें गिराहुआ अञ्चि स्वयंही बुझजाताहै तिसी प्रकार कि क्षमावाळेके 
आगे आयाहुआ दुजेन शान्त होजाताहे और जो कि क्षमायुक्त नहीं 
है वह अपने उत्तम आत्माको भी दोषोंसे युक्त करदेता है ॥ ९१ ॥ 
एक ही धर्म परम कल्याणरूप है और एक ही क्षमा उत्तम शांति 
है और एकही विद्या परम तृप्ति है और एक ही अहिंसा सुख देने- 
वाली है ॥ १२॥ इन दोंनोंको प्रथ्वी प्रस लवेहे । जिस प्रकार कि 
ब्रिलमें शयन करनेवाले जन्तुको सर्प प्रसलेता है । एक तो इब्रुओंके 
साथ नहीँ विरोध करनेवाला राजाको और दूसरे प्रदेशमे नहीं रहने- 
वाळा ब्राह्मणको ॥ &३॥ दो कमे करताहुआ नर इस लोकें 
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. (३२३) विदुरनीति- 
द्वाविषों पुरुषव्याघ परप्रत्ययकारिणौ । 


ख्यः कामितकामेन्यों लोकः पूजिवपूनकः ॥ ५७५॥ | 


दवावमा कण्टका ताक्ष्णा शरारपारशाषणो । 
यश्वावन्‌ः कामयत यश्च कुप्यत्यनाश्वरः ॥ ७ द्‌ 
चर! NAAN “न 0 
द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्णा । 
गृहस्थश्च निरारंभः कार्यवांश्वेव भिक्षकः ॥ ७५७ ॥ 
~ चळ © A ७. 
दाविमो पुरुषो राजन्‌ सवर्गस्योपार हितः । 
पभुश्व क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रकाशमान होतारँ | एक तौ किंचिन्मात्र भी कठोरवाक्य नहीं कहता 
हुआ और दूसरा असजनोंका नहीं सत्कार करता ॥ ५९४ ॥ 
हे पुरुषव्यात्र | यह दो जन दूसरेकी प्रतीति करनेवाले होते हैं । एक 
तौ वूसरेके चाहे इएकी इच्छा करनेवाली स्त्रियां और दूसरा औरोंके 
पूजितकी पूजा करनेवाला जन || ५५ ॥ यह दो बडे तीक्ष्ण, शरीरके 
सुखानेवाले कटक हैं । एक तो वह जो कि, निधन होकर मनो- 
रथोंकी कामना करता है और दूसरा वह जो कि, निबेळ होकर क्रोध 
करता है ॥ ९३ ॥ दो पुरुष विपरीत कमे करके नहीं विराजमान 


होतेहें ? एक तो विना उद्यमवाला गृहस्थ और दूसरा काये करनेवाला 
सन्यासी | १७ ॥ हे राजन्‌ ! यह दो पुरुष स्वर्गके ऊपर विराजमान 
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भाषाटीकासमेता । (शह) . 


न्यायागतस्य इव्यस्य बोद्धव्यौ द्ववतिक्रमों । 

अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दावंभासे निवेष्टव्यौ गले बद्धा इहां शिलाम्‌ । 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ ६० ॥ 
दाविमो पुरुषव्याघ सूर्यमण्डलभेदिनो । 
प्रिवाडयोगयुक्तश्च रणे चाभिसुखो इतः ॥ ६१ ॥ 
त्रयोपाया मनुष्याणां श्रयन्ते भरतर्षज्ञ । 
कनीयान्मध्यमः भे इति वेदविदो विदुः ॥ ६२ ॥ 
होते हैं | एक तौ क्षमायुक्त सामर्थ्यवान्‌ और दूसरा अतिदानी दरिद्र 


पुरुष ॥ ९८ ॥ न्यायसे प्राक्त हुए द्रव्यके दो उळुबन जाननेयोग्य हैं 
एक तौ अपात्रके अथ अर्पण करना और दूसरा पात्रक अर्थ न अर्पण 
करना ॥ ९९ ॥ दो पुरुष गलेमें इढशिला बांधकर जलमें डुबाने योग्य 
हैं । एक तौ नहीं दान करनेवाला धनबान्‌ और दूसरा नहीं तपस्या 
कररेवाला दारिद्र ॥ ६० ॥ हे पुरुषव्याघ | यह दो पुरुष सूयमण्डलके 
भेदन करनेवाले हैं अर्थात्‌ मोक्षमागी हैं एक तौ योगयुक्त 
सन्यासी और दूसरा 'संग्राममें सन्सुख मराहुआ 'वीर ॥ ६१ ॥ 
हे भरतषभ ! मनुष्योंके तीन उपाय सुने जाते हैं उनमें पहिला श्रेष्ठ , 


दूसरा मध्यम, तीसरा अधम है ऐसा वेदवेत्ता कहते हैं जो कि श्रेष्ठ 


|) 
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(२४ ) विंदुरनीति- 
विविधाः पुरुषा राजन्नत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेद्यथावत्तांख्रिविधेष्वेव कर्मसु ॥ ६३ ॥ 
त्रय एवाधना राजन्‌ भार्या दासस्तथा सुवः | 
यत्ते समधिगच्छति यस्य ते तस्य तद्धनम ॥ ६४ ४ 


है वह साम है और जो कि, मध्यम है वह दान तथा मेद हैं और जो 


कि, निकृष्ट है वह युद्ध है ॥ ६२॥ हे राजन्‌ ! पुरुष भी तीन प्रकारके 


होते हैं एक उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अधम, उनको तीनों प्रका- | 


रके कमाँके विषे जो जिसके योग्य है उसीमें नियुक्त केरे । इस कथ- 
नसे विदुरजीने यह जनाया कि, हे राजन्‌ ! तुम उपायज्ञ नहीं क्योंकि, 
तुमने अधम शङ्न्यादिकोंको उत्तम मंत्रियोके कमैमें नियुक्त किया 
है ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! स्वामीके विद्यमान होनेपर तीन अधन 
रहते हैं | एक तो खी, दूसरा नौकर, और तीसरा पुत्र, जिस स्वामीके 
जिस धनको वह खत्री, नौकर और पुत्र पाते हैं वह धन और 
वह ल्ली, नौकर और पुत्र उस स्वामीके ही तो हैं भाव यह है स्वामीके 
विद्यमान रहनेपर स्वामीकी ही आज्ञासे खत्री पुत्र और नौकर धनके 
मालिक हो सकते हैं न कि स्तरतंत्र होकर इस कथनसे विढुरजीने यह 


जनाया कि, आप राज्य और अपने पुत्रादिकोंके स्वामी हैं इस कारण | 


आप अपने पुत्रोंते पाण्डवोंको राज्य दिला सकते हो । क्योंकि, आपके 
विद्यमानः रहनेपर पुत्रादिक राज्यके स्वामी नहीं वह तो तबतक ही 
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कि 


| 


भाषाटीकांसमेता । (२८) 
हरणं च परस्वानां परदाराफिमर्शनम्‌ । 
सुहदश्व परित्यागञ्नयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ६५ ॥ 
~ Ae ७ & ¢ 
त्रावध नरकस्यंद्‌ हार नाशनमात्मनः । 
हर दर A 7 + 

कामः क्रांधस्तथा छाप्तरतस्मादतत्रय त्यजत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत । 
शत्रोश्च मोक्षणं रुच्छु।ब्रीणि चेकं च तत्समम्‌ ॥६७॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनभ्‌। | 

ण ° ~ ~ 3 
त्रीनेताउछरणं प्राप्तान्विषभे८पि न संत्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
मालिक रह सकते हैं जबतक कि, आप उनसे लेनेकी कांक्षा नहीं 
करते ॥ ६४ ॥ दूसरेके घनोंका हरण करना, परल्लियोंका बला- 
त्कारसे दूषित करना, मित्रजनोंका त्यांगना यह तीनों दोष नाश- 
कारक हैं ॥ ६५ ॥ आत्माके नाश करनेवाला यह नरकका तीन 
प्रकारका द्वार है एक काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ तिससे इन 
तीनोंको त्याग देवे ॥ ६६ ॥ वरदान पाना, राज्य करना, पुत्रजन्म 
होना ये तीनों आनन्दके 'कारंण हैं परन्तु रात्रुके कष्टसे छूटना 
यह एक ही आनन्द उन तीनोंके समान है । कारण कि, उन तीनोंके 
विषे इतना हर्ष नहीं होता है ॥ ६७ ॥ जो कि, अपना भक्त है और 
जो कि अपनी सेवा करता है और जो कि, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहता है 


(७-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


(२६) विदुरनीति- 

चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन 

वज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 

अल्पपज्ञेः सह मंत्रं न कुर्या- 

नदीधसूत्रे रभसेश्वारणेक्च ॥ ६९ ॥ 

चत्वारि ते तात गृहे वसतु 

शियाभिजुष्टस्य गृहस्य धर्मे । 

वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः 

सखा दारदो भगिनी चानपत्या ॥ ७० ॥ 
इनं शरण प्राप्त हुए तीनोंको संकटमें भी न न त्यागी ॥ १८ ॥ महा- 
बळी राजाके त्यागने योग्य जिन चारोंको नीतिवेत्ता कहते हैं उनको 


जो कि पंडित हे बह जानता है । एक तो थोडी बुद्विवालोंके 
साथ दूसरे दीवेसूत्र अर्थात्‌ शीघ्रताके कार्यमें विलम्ब करनेवा- | 


लोके साथ तीसरे रमस अथोत्‌ विचारशून्योके साथ चौथे चारण 
अथोत्‌ बेदी जनोंके अथवा रणविरोधीके सात्र बैठकर राजा सलाह 
न करे ॥ ६९ ॥ हे तात! लक्ष्मीसम्प न जो आप तिनके गृहस्थघ- 
म्मेनवाले घरमें बार निवास करैं। एक तौ स्वज्ञातिइद्र, दूसरा अवसन्न । 
कुलीन, तीसरा दरिद्र सखा, चौथी विन सन्तानवाळी बहिन कारण च 
कि, अपने ज्ञातिका वृद्ध कुलघमाँको उपदेश करतादै और अवसन्न | 
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भाषाटीकासमेता । ( २७) 
` चत्वार्याह महाराज साद्यस्कानि बुहस्पातेः । 
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानीमानि निबोधमे ॥ ७३ ॥ 
देवतानां च संकल्पमनुप्तावं च धीमताम्‌ । 
विनय कृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चत्वारे कमाण्यभयंकराणि 
भय प्रयच्छंत्यपथाकतानि ¦ 
मानाबिहोत्रसुतमानमोनं 
मानेनाधीतसुत मानयज्ञः ॥ ७३ ॥ 
सज्जन बाळकोंको आचार सिखाता है । और दरिद्र सखा हितका 
बात्ती कहता है; और विन सन्तानवाळी बहिन गृहकार्योको भली 
प्रकार कराती है ॥ ७० ॥ हे महाराज ! पूछनेवाळे इन्द्रके अर्थे बृह- 
. स्पतिजी जिन चारोंको शीघ्र फलसाधक कहते हुए उनको मुझसे 
श्रवण कारये ॥ ७१ ॥ एक तो देवताओंकी इच्छा, दूसरा बुद्धिमा- 
नोंका प्रभाव, तीसरा विद्यासम्पन्नजनोंका विनय, चौथा पापकमेवा- 
लोंका विनाश ॥ ७२ ॥ चार कमे अभय करनेवाले हैं परन्तु यथावत्‌ 
न किये हुए भयको देते हैं एक तो मानपूवेक अझ्निहोत्र, दूसरा 
मान पूर्वक मौन, तीसरा मानपूर्वक अध्ययन, चौथा मानपूवेक 
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२८% विदुरनीति- 
पञ्चान्नयो मनुष्येण पारिचार्याः प्रयत्नतः । 
पिता माताग्निरात्मा च शुरुश्च भरतर्षतत ॥ ७४ ॥ 
र DU 
पञ्चैव पूजर्यड्रोके यशःपराप्तोति केवलम्‌ । 
न ~ ४ ~ A 
देवान्पितन्मनुष्यांश्व भिक्षूनतिथिपञ्चमान्‌ ॥ ७५ ॥ 
पञ्चत्वानुगामिष्यांति यत्रयत्र गमिष्यति । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः॥ ७६ ॥ 
~ 6 AN ANN A 
पञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य स्वाति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यज्ञ ॥ ७३ ॥ हे भरतषभ | गृह्यश्निवल्‌ मनुष्यको अतियत्नसे सदा ही 
अवश्य पांच पूजनेयोग्य हैं । एक पिता, दूसरी माता, तीसरा 
यज्ञाप्ति, चौथा आत्मा, पांचवा गुरु ॥ ७४ ॥ लोकमें जन पांचोंको 
पूजता हुआ यश पाता है । एक तो देवताओंको, दूसरे पित्रोंको, 
तीसरे मनुष्योंको, चौथे भिक्षुओंको, पांचवें अतिथियोंको ॥ ७९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जहां २ तुम जाओगे तहां २ पांच जन तुम्हारे पिछाडी 
चलैंगे । एक मित्र, दूसरे श्रु, तीसरे मध्यस्थ, चौथे उपजीव्य 
बन्दीआदिक, पाचवे उपजीवी सेवक आदिक ॥ ७६ ॥ पांच इन्द्रिय 
वाळे मनुष्यको यदि एक इंद्रिय छिद्र होवे अर्थात्‌ विषयासक्त होवे 
तो उसी इंद्रियके विषयासक्त होनेसे उस मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट होजावे है 
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भाषाटीकासमेता । (२९) 
पड़ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्री भयं कोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥ ७८ ॥ 
पडिमान्‌पुरुषो जद्याद्धि्षां नावमिवार्णवे । 
अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानसृत्विज्ञस्‌ ॥ ७९ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीस्‌ । 
यामकामं च गोपालं वनकामं च नापितस्ू ॥ ८० ॥ 
षडेव तु शुणाः पुंसा न हातब्याः कदाचन । 
सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा धृतिः ॥ ८१ ॥ 


जिसप्रकार कि दृति नाम चमके बने हुए मशक नाम पात्रसे जल 
बह जावे है ॥ ७७ ॥ भूति नाम ऐश्वर््यके चाहनेवाले पुरुषको इस 
लोकमें छः दोष लागने चाहिये एक तो अति सोना, दूसरा 
निद्राश्रमादिके आलस्यसे युक्त रहना, तीसरा डरना, चौथा क्रोध, 
, पांचवा आलस्य, छठा दीधे सूत्रता अथीत्‌ शीघताके कार्यमें देर 
करना ॥ ७८॥ जिप्तप्रकार कि, सपुद्रके विषे टूटी हुईं नावो त्याग. 
देते हैं तिसी प्रकार इन छःओंको पुरुष त्याग देवे। एक तौ अप्र- 
वक्ता आचार्य, दूसरा नहीं वेदके पढनेवाला ऋत्विज ॥ ७९ ॥ 
तीसरा नहीं रक्षा करनेवाला राजा, चौथी अप्रिय बोळनेवाली त्री, 
पांचवाँ प्रामक़ी इच्छा करनेवाला गोपाळ, छठा वनकी कामना करने 
वाडा नापित अथीत्‌ नाई ॥ ८० ॥ ये छः गुण कदाचित्‌ भी पुरु- 
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(३०) . विदुरनीति- 

| अर्थागमो नित्यमरोगिता च 

प्रिया च धार्या मियवादिनी च । 

वश्यश्च पुत्रोऽथंकरी च विद्या 

पेड जावलाकेस्य छुखाद राजन्‌ ॥ ८२ | 
षृण्णामात्मांने नित्यांनामश्वय याऽथेगच्छति । 
ने स पापः कुवाईनथयुज्यते ।वाजतोान्द्रयः ॥ ८६ ॥ | 

षडिभे पट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । 

चोराः प्रमत्ते जीवंति व्यापतेषु चिकित्सकाः ॥८४॥ 
षक्गो नहीं त्यागने चाहिये | एक तो सत्य बोलना, दूसरा दान देना, 
तीसरा आरस्य युक्त न रहना, चौथा अनसूया अर्थात्‌ दूसरेके युणोंके 
विषे दोषका आरोपण न करना, पांचवां क्षमा, छठा घेथ ॥ ८ १॥ 
हे राजन्‌ | घनको प्राप्ति और नित्य ही नीरोग रहना और प्रिय- ) 
बोलनेवाली प्रियमायी और अपने आज्ञाकारी पुत्र और अश्रे करने- 
वाली विद्या, यह छः जीवलोकके सुख हैं ॥ ८२ ॥ आत्माके विषै : 
नित्य स्थित रहनेवाले काम, क्रोध, शोक, मोह, मान और . मद इन 
छू ओके एऐश्वयेको जो नहीं प्राप्त होता है बह्‌ जितेंद्रिय पाप और 


अनथाँसे कैसे युक्त होसक्ता है अर्थात्‌ कमी नहीं होसकता ॥ ८३ ॥ 
यह छःजन छः जर्नोके विषे जीविका करते हैं | इनको जीविकाके लिये 


OO हरा 
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_ भाषाटीकासमेत । (३१) 
प्रमदाः कामयान यजमाने याजकाः । 


राज्ञा विवदमानेऽ नित्यं मर्खेदु पण्डिताः ॥ ८५ ॥ 


मी = अया 


पृडिमानि विनश्यंति मुहूर्तमनवेक्षणात्‌ । ` 

गावः सेवा कषिभार्या विद्याबूषलस्तङ्गातिः ॥ ८६ ॥ 
षडेते ह्यवमन्येते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 

आचार्ये शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌॥ ८ ७॥ 
नारी विगतकामास्तु रृता्थाश्च प्रयोजकम्‌ । 


नावे निर्तीर्णकान्तारा आतुराश्व चिकिेत्सकम्‌॥ ८८॥ 
सातवां नहीं मिलसक्ता है। चौर तो प्रमत्तजनोंसे और चिकित्सा 
करनेवाले रोगियोंसे और वेश्या कामीजनोंसे, यज्ञ करानेवाले यजमा- 
नोसे, और विवाद करनेवालोंसे राजा और पंडित संदां ही मूर्खास 
॥ ८४ ॥ ८५॥ मुह्ृत्तेमात्र न देखनेसे यह छः नष्ट होजावे हैं । एक 
-तो गोधन, दूसरी सेवा, तीसरी खेती; चौथी भार्या, पांचवीं विद्या 
छठी झूद्रसगति ॥ ८६ ॥ पवे उपकार करनेवाळेको यह छः निरादर 
करदेते हैं । एक तौ शिष्यजन शिक्षित होकर पढानेवाळे आचायैका 
निरादर करते हैं, दूसरे पुत्र कृतदार अर्थात्‌ त्रीको प्रात्त होकर अपने 
पाळनेबाली माताका निरादर करते हैं ॥८७॥ तीसरे कामहीन होकर 
जन ज्लीका निरादर करदेतेहे और चौथे सेवक कृताथे अथोत्‌ कृतकाये 
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(३९) विदुरनीति- 
आराग्यमाचुण्यमा वभवासः 
सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः । 
स्वभत्ययावृत्तिरश्षीतवासः 
A ® ~ 
षडू जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ «९ ॥ 
OO (> ह ~ ~ 
इषुधणी न सन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशाङ्कितः । 
\ ~ NN NES ~ 
परभाग्योपजीवी च पडेत नित्यदुःखिताः ॥ ९० ॥ 
न 
सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
\ टेड ~ कु ~ 
प्रायशो येविंनश्याति कृतमूला अपीश्वराः ॥ ९१ ॥ 
होकर स्वामीका निरादर करदेते हैं, पांचवें जलसे उतरेहुए पथिकजन | 
नावका निरादर करदेतेहै और छठे रोगी जन आरोग्य होनेपर 
वैद्यका निरांदर करदेतेहें ॥ ८८ ॥ हे राजन्‌ | रोगका न होना और 
ऋणका न होना और परदेशमें निवास न होना और सजनोंके 
साथ संगम और अपने अनुकूळ जीविका यह छः जीवलोकके सुख 
हें ॥ ८९ ॥ यह छः नित्य ही दुःखित रहते हैं । एक तो इष्यों करने 
बाला, दूसरा निर्दयी, तीसरा जो कि संतुष्ट न रहता हो, चौथा क्रोध 
करनेवाला, पांचवां सदा ही रांकायुक्त रहनेबाळा, छठा दूसरेके भाग्य- 
पर जीबनेवाला ॥ ९० ॥ दुःखोंके उत्पन्न करनेवाळे सात दोष 
राजाको सदा ही त्यागने चाहिये । जिन दोषोंसे कृतमूल अर्थात 
पुष्टहुर्‌ जडवाले सामर्थ्यवान्‌ भी नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥ ९१॥ 
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डं भाषाटीकासमेता । (३३) 

` श्नियोऽक्षा मृगया पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम । 

` महच दण्डपारुष्यमर्थदूषणमेव च ॥ ९२ ॥ 

अष्टो पूर्वनिमित्तानि नरस्य वि१शिष्यतः। 

 नाह्यणान्प्रथमं दो बाह्यश्च विरुध्यते ॥ ९ ३ ॥ 

`` बाह्मणस्वानि चादत्ते बाह्मणांथ जिषांसाति । 

` श्थते विन्द्या चेषां मर्शसां नाभिनन्दांते ॥ ९४ ॥ 

नेनान्स्मराति कृत्येषु याचितश्चा+यस्ूयाते। 

क ON 

एतान्दोषान्नरः ग्राज्ञो बुध्येद्‌ बुधा वितर्जयेव्‌ ॥९५॥ 

एकं तौ अति ज्लौसेवन, दूसरा पाशाओंका खेलना, तीसरा अहेर 

खेलना, चतु मदिरापान, पांचवां वचनकी कठोरता, छठा अति 

. दण्डकी कठोरता, सातो धनका दूषित करना ॥ ९२ ॥ नाशका 
प्राप्त होतेवाळे नरके नाश होनेके पूव निमित्त आठ हं प्रथम तौ 

` जो कि. आह्षणोंसे वैर करता है, दूसरा जिसने कि, ब्राह्मणोंके साथ 
विरोध किया है ॥ ९३ ॥ तीसरा जो कि, ब्राह्मगोंके धनोंको ग्रहण 
करता है, चौथा जो कि, ब्राह्मणोंके मारनेकी इच्छा करता है, पाँचवां 
जौ कि. इन ब्राह्मणोंकी निन्दासे आनंदित रहताहै, छठा जो कि, इन 
ब्राह्मणोंकी प्रशंसाको नहीं अनुमोदित करताहै ॥ ९४ ॥ सातवीं जो 
कि, इन ब्राक्षणोंको कार्योके विने नहीं याद करता है, आठवीं जो कि, 
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(३४) विदुरनीति- 
अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत । 
वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वपुखान्यापे ॥ ९६ ॥ 
समागमश्च सालि िर्महांव्वैव धनागमः । 
पुत्रेण च परिष्वङ्गः सन्षिपातश्च भेथुते ॥ ९७ ॥ 
समये च मियालापः स्वयूथ्येष्ठ समुन्नतिः । 
अभिमेतस्य लाभश्च पूजा च जनसंतदि ॥ ९८ ॥ 
भृष्टो णुणाः पुरुष दीपयान्ति 
प्रज्ञा च कोल्यं च दमः श्रुतं च । 
छव ब्राह्मणोंकर याचना कियाहुआ उलटा आक्मर्णोंकी निदा करताहै | 
इन दोषोंको पंडितजन जान लेवें और जानकर त्याग देवें ॥ ९५ ॥ 
हे मारत | यह आठ. माखनके सद्दश सारभूत हर्षके कारण हैं. और 
यह ही आठ सदा वतेमानहुर जिसमें दीखते हैं उसके निजसुखरूप 
हें ॥ ९६ ॥ एक तौ मित्रोंके साथ समागम होना, दूसरा धनका 
मिळना, तीसरा पुत्रके साथ मिलाप होना, चौथा मेथुनके समय 
सन्निपात, पांचवां समयके विषे प्रियवार्तालाप छठा स्वजातियोंमें उन्नति 
होनी, सातवां मनोरथका लाम, आठवां मनुष्योंकी सभामें सत्कार 
॥ ९७ ॥ ९८ ॥ आढ गुण पुरुषको प्रकाशमान करते हुँ । एक तो 
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भाषाटीकासमेता । (३९) 
पराक्रमश्वा बहुभाषिता च 
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ ९९ ॥ 
नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठित विद्वान्‌ यो वेद स परः कविः॥ १०० ॥ 
दश धमं न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोध तान्‌ ॥ 
त्तः प्रमत्त उन्मत्तः शन्तः कुडा बुसु'क्षेतः ॥१०१ ॥ 


बुद्धि, दूसरी कुलीनता, तीसरा इन्द्रियोंका वशमें करना, चौथा 
शात्त्रश्रवण, पांचवां पराक्रप, छटा थोडा बोऊना, सातबां इाक्तिके 
अनुसार दान करना, आठवां कृतज्ञता अर्थात किसीका किपाहुआ उप- 
कार जानना | ९९ ॥ यह शरीररूप तौ नौ दरवाजेवाला घर है, 
जिसमें अविद्या, काम, कर्म यह तीन धारण करनेवाले थूण हैं और 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध यह पांच साक्षी हैं और यह क्षेत्रज्ञ 
आत्माकार अघिष्टित है, इसको जो जानता है वह अत्युत्तम विद्वान्‌ 
है ॥ १०० ॥ हे धृतराष्ट्रजी ! दश जन धमको नहीं जानतेहें उनको 
श्रवण कारिये। एक तौ मदिरादिसे मतवाला हुआ, दूसरा प्रमत्त अर्थात्‌ 
विषयासक्त होनेसे असावधान हुआ, तीसरा अपस्मारादिसे उन्मत्त, 
चौथा मार्गादिश्रमसे थकाइआ, पांचवां क्रोधी, छठा भूखा || १०१ ॥ 
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(३६) विदुरनीति- 
त्वरमाणश्च ळुब्यश्व भीतः कामी च ते दश । 
तरमादेतेषु सबंधु न प्रएप्जेत पण्डितः ॥ १०२ ॥ 
अतेरोदाहरन्ताम मितिहासं पुरातनम्‌ । 
घुत्रायमहुन्रण पीतं देव सुधन्वना || १०३ ॥ 
यः कामपन्य्‌ जहाते राजा 
पात्र प्रतिष्ठापयत धने च । 
विशेषाविच्छुतवान्‌ क्षिपकारी 
तं सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जानाति विश्वासायेतु मजुष्यान्‌ 
विज्ञावदोषषु द्राति दण्डम्‌ । 
सातवां मागताइआ जानेवाला, आठवां लोमी, नववां भयभीत, 
दरावां कामी वह दश यह हैं तिससे धर्मके जाननेवाला पंडित इन 
| 
| 


दशोंके विषे नहीं आ। पक्त होय ॥ १०२ ॥ यहां इस पुरातन इति- 
हासको पूर्वाचाये कहते हैं जो कि, पुत्रके अथै असुरेन्द सुधन्वाने 
गान किया है ॥ १०३ ॥ जो कि, राजा काम और क्रोधको त्याग- 
ताहै और पात्रके विषे धनको स्थापित करताहे और विशेष ज्ञानवान्‌ 
तथा शाल्नाम्यासयुक्त है और कार्यको शीघ्रता करताहै उस राजाका 


०) (3 नुष्यों ~ 
सब जन प्रमाण करते हैं || १०४ ॥ जाक, मनुष्याका अपने विषे 
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भाषाटीकासमेता । (३७) 

जानाति मात्रां च च तथा क्षमां च 

तं ताइशं भीर्जुषते समग्रा ॥ १०५ ॥ 

सुदुर्बलं नावजानाति काञ्चे- 

द्रक्तो रिपु सेवते बुद्धिपूर्वम्‌ । 

न विग्रहं रोचयते बलस्थैः 

काले च यो विक्रमते स धीरः ॥ १०६ ॥ 

प्राप्यापदं न व्यथते कदाचे- 

दु्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 
विश्वास करानेको जानताहै और जानेइए दोषवालोंके विषे योग्य 
दण्ड रखताहै, और अपराधके अनुसार दण्डप्रमाणको जानताहै और 
क्षमाको धारण करताहै उस तादश राजाको साक्षात्‌ लक्ष्मी सेवन 
करतीहै ॥ १०५ ॥ जो कि, किसी शत्रुको भी दुबेल नहीं जानताहे 
किन्तु बुद्विधूवेक शत्रुका सेवन करताहे और बलवानोंके साथ युद्धको 
नहीं कांक्षा करता है और समयपर यथोचित विक्रम करताहै, वह 
धीर है॥ १०६ ॥ जो कि, आपदाको प्राप्त होकर कदाचित्‌ भी 
व्यथित नहीं होताहे और सावधान हुआ उद्योगकी इच्छा करताहै, 
और समयपर दुःख सह ळेताहे वह धुरंधर महात्मा है और उसीकर 
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( ३८) विदुरनीति- । 
दुःखं च काले सहते महात्मा 
घुरंधरस्वस्य जिताः सपत्वाः ॥ १०७ ॥ 
अनर्थकं विश्वासं गृहेभ्यः 
पापेः सन्धिं परदाराभिमर्शम्‌ । 
म्भ स्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं | 
न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥ १०८ ॥ | 
न संरेभेणारभते त्रिवर्ग- 
माकारितः शेत्तति तत्त्वमेव । 
न मित्रार्थ रोचयते विवाद | 
| नापूजितः कुप्यति चाप्यमृढः ॥ १०९॥ | 
चैरी भी पराजित होतेहे ॥१०७॥ जो कि, निरथक गृहोंसे परदेश | 
निवास नहीं करताहै और पापीदुजनोंके साथ सळाह नहीं करताहै 
और परक्षियोंका बलात्कारसे स्प नहीं करताहै, और कपठ तथा चोरी | 
और पिशुनता तथा मदिरापानको' नहीं सेवन करताहे वह सदा ही | 
सुखी रहतादै ॥ १०८ ॥ जो कि, कोधसे युक्त होकर त्रिवग॑ नाम | 
घर्म, अथ, कामको नहीं आरम्म करताहै, और किसीकर किसी 
विषयमें पूछाइआ यथोचित तत्त्ववचन कहताहै और मित्रके अथे 
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भाषाटीकासमेता । (३५ ) 
न योक्ष्यसूयत्यलुकम्पते च 
` न दुर्बलः प्रातिभाव्ये करोति । 
नात्याह किंचित्‌ क्षमते विवादं 
सर्वत्र ताहग्लभते प्रशंसता ॥ ११० ॥ 
यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं 
न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 
न मृच्छितः कटुकान्याह किंचित 
परियं सदा ते ङुरुते जनो हि ॥ १339 ॥ 
विवाद नहीं इच्छा करताहै और सत्कारको न प्राप्त होकर मी किसी 
पर नहीं क्रोधित होताहै बह, विद्वान्‌ है ॥ १०९ ॥ जो किसीको भी . 
नहीं निन्दित करताहै किन्तु सर्वकाल दया ही करता रहताहे और 
आप नित्रैल होकर किसीके साथ विरोध, नहीं करताहै और किसीसे 
किञ्चिन्मात्र मी नहीं कठोर वचन कहताहै और विवादको शान्त 
करदेताहै तादा वह पुरुष सब जगह प्रशसा पाताहै ॥ ११० ॥ 
जो कि कदाचित्‌ भी उद्धत अर्थात्‌ मयेकर अथवा अपने अयोग्य 
` बेषको नहीं करताहे और पुरुषार्थकर औरोंको बुरा नहीं कहताहे और 
मूर्ितहुआयी किसीखे किंचिन्मात्र कटुक वचन नहीं कहताहे उसको. 
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(४०) विदुरनौति- | 
न बेरसुद्दीपमाति भशान्तं 
न दर्पमारोहति नास्तमोति । | 
न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकार्यं ह 


© 


तमार्यशीलं परमाहुरार्याः ॥ ११२ ॥ 
न स्वे सुखे वे कुरुते प्रहे 

नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः । 

दत्ता न पश्चाद कुरुते च तापं 

स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥ ११३ ॥ 
देशाचारान्समयाच्‌ जातिधर्मांच्‌ 


बुभूषते यः स परावरज्ञः । 

जन अपना प्रिय करळेतेहैं ॥ १११ ॥ जो कि, प्रशान्त नाम 
निवृत्तहुए वैरको फिर नहीं उठातांहै और न गर्वपर आख्ढ 
होता है अर्थात्‌ गर्व नहीं करता है और में ढुगैतिको प्राप्त 
होगयाहुँ ऐसा मानकर नहीं करने योग्य कर्मको नहीं करताहे उसको | 
आयेजन अतिश्रेष्ठ कहते है ॥ ११२ ॥ जो कि, अपने सुखके विषै 
हषैको नहीं करताहै और दूसरेके दुःखके विषे भी हर्षित नहीं होताहँ | 
और देकरके पीछे सन्ताप_नहीं करता है वह संसारमें सजन और | 
आर्यशील कहाजाताहे ॥ ११३,॥ जो कि, देशानुसार आचार और 

समयानुसार आलिन्रमोंको विभूषित करब्राहै वह दी परावर अर्थात 
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आषाटीकासमेता। (४९) 
स यत्र तत्राभिगतः सदेव 
महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥ ३१४ ॥ र, 
दम्प मोह मत्सरं पापकृत्यं 
राजाद्वष्टं पैशुनं पूगवैरम्‌ । 
> 6 6 ~ ० 
मचोन्मत्तेईजनेश्वा पि वादं 
यः पज्ञावान्‌ वर्जयेत्स प्रधानः ॥ ११७ ॥ 
दानं मोहं देवतं मङ्गछानि 
प्रायश्ित्तान्‌ विविधांडोकवादान्‌ । 
एतााने यः कुरुते नेत्यकानि 
तस्योत्थानं देवता राधयान्ति ॥ ११६ ॥ 
विद्वान्‌ और वह जहां जाताहै तहां ही महात्माजनोंका आधिपत्य 
करताहै अथोत्त्‌ महात्माजनोंका अधिपति होताहे ॥ ११४ ॥ दम्म और 
बिषयादिकोंमें मोह तथा शेषी और पापकम तथा राजासे वैरभाव और 
चुगली तथा बहुतोंसे वैर और मतवाळे तथा पागल और दुजनोंके 
साथ विवाद इनको जो बुद्विमान्‌ त्याग देवे वह श्रेष्ठ हे ॥ ११५॥ 
दान और मोह अर्थात्‌ प्रीति और देवतकमे तथा मङ्ग 
काये और प्रायश्चित्त तथा तरह २ के लोक॒वाद इनको नित्य ही जो 
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(४३) विदुरनीति= 

संमेविंवाहं कुरुते न हीनेः 

समैः सख्यं व्यवहारं कथां च । 

शुणे विंशिष्टांश्व पुरो दधाति 

विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥ ३३७ ॥ 
) मितं सुकते संविभञ्याभितेभ्यो 


मितं स्वपित्यमितं कर्ष कृत्वा । | 

ददात्यमित्रेष्वपि याचितः सं- 

स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः ॥ ११८ ॥ 
करता है उसके उद्योगका देवता आराधन करतेहे ॥ ११६॥ जो 
कि, समानोंके साथ विवाह और समानोंके साथ ही मित्रता और 
व्यवहार तथा कथाको करताहै और अपनेसे जो कि हीन है उनके 
साथ नहीं करता है और गुणोंसे विशेष हए जर्नोको सबैकार्यमें 
अगाडी रख लेता है उस पण्डितकी नीति भलीप्रकार प्राप्त की हुई है 
॥ ११७ ॥ जो कि, अपने आश्रित ल्ली, पुत्र, नौकर आदिके लिये 
बौंटकर प्रमाणिक मोजन करता है और अप्रमाणिक कर्म करके 
प्रमाणिक ही सोवता है और याचना कियाहुआ इात्रुओंके लिये भी 
दान देताहै उस आत्मबानू पण्डितको अनथै त्याग देतेहे ॥ ११८ ॥ 
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आषाटीकासमेता । (२३) 
चिक्रीषितं विप्रकृतं च यस्य 
नान्ये जनाः कर्म जानान्ति किंचेव्‌ । 
न्तरे शुस्ते सम्यगनुष्िते च 

नाल्पेऽप्पस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥ ११९ ॥ 

यः सर्वभूतप्रशमे नि विष्टः 

सत्यो मुदुर्मानकच्छुदतावः । 

~ > ~ षु 

आताव स ज्ञायते क्षाातभध्य 

महामाणिजात्य इव सन्नः ॥ 3२० ॥ 
जिस कमके करनेकी इच्छा हो और जो कि, कमे थोडासा होकर 
बिगंड गया हो उस कर्मको जिसको अन्यजन किंचिन्मात्र भी 
नहीं जानते हैं और जिसका भली प्रकार अनुष्ठित हुआ मन्त्र 
अथीत्‌ सलाह गुप्त रहता है उसका अल्पमात्र मी कोई अथे नहीं 
खण्डित होताहै ॥ ११९ ॥ जो कि समस्त प्राणियोंके शान्त करनेमें 
प्रवेश रहताहे और सत्य होकर सवेसमयमें वत्तेता है और कोमल 
स्वभाव होकर सबका सम्मान करता है और झुद्भमाव सदा रहता हे 
बह ज्ञातिवालोंके मध्यमें अतीव उत्तम जाना गया हे। जिस प्रकार 
कि उत्तम खानमें उत्पन्न हुआ महामणि अन्यमणियोंके मध्ये शुद्ध 
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(४४) विढुरनीति- 
य॒ आत्मनापत्रपते भुशं नरः 
स सर्वलोकस्य युरुभवत्युत । 
न ~ 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः 
स तेजसा सूर्य इवावभासते ॥ १२१ ॥ 
वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः 
पाण्डोः पुत्राः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पाः । 
a A ~ 
त्वयव बाला वाताः Tशाक्षताश्च 
तवादेशं पालयंत्याम्बिकेय ॥ १२२ ॥ 
प्रदायेषासुचितं तात राज्यं 
सुखी युत्रैः साहितो मोदमानः । 
जानाजाता है ॥ १२० ॥ दूसरोंकर अपना दोष न ज्ञात होनेपरमी 
जो कि, केवळ आत्मा ही कर किसी दोषसे होता है अत्यन्त लज्जित 
होता है बह नर समस्त लोकका गुरु होता है और जो कि, अनन्त- 
तेजवाला होकर अतिमनस्वी और सावधान रहता है वह तेजकर 
सुर्यके समान प्रकाशमान होता है ॥ १२१॥ हे क ! जो कि, 
झापसे दग्ध हुए पांडुके पांच इन्द्रके समान वनर्मे उत्पन्नहुए पांचों 
बालक पुत्र तुमने ही बढ़ाये और पढाये हैं वह तुम्हारी आज्ञाका 
पाळून कर रहेहैं ॥ १२२ ॥ इस कारण हे तात ! उनको यथोचित 


राज्य देकर पुत्रों सहित प्रमोदितइर खुखी हूजिये । ऐसा करनेसे. 
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भाषाटीकासमेता । (४५ ) 


न देवानां नापि च मालुषाणां 
भावेष्यासे त्वं तर्कणीयो नरेन्द्र ॥ १२३॥ 
इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजाग- 
` रपवोणे विदुरनीतिवाक्ये याश्च 
| शोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ [ १ ] 

| धृतराष्ट्र उवाच । 

जाग्रतो दह्यमानस्य यत्कार्यमलुपश्यासि । 

तद्ब्रूहि त्वं हि नस्तात धमार्थकुशलोह्मसि ॥ १ ॥ 


हे नरेन्द्र | तुम फिर न देवताओंके और न मनुष्योंके शंका करने योग्य 
हो वोगे॥ १२३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि प्रजागरपवेणि विदुरनीतिवाक्ये 
श्रीपाठकवंशावतसपंडित-मङ्गरुसेनात्मजकारिरामविरचित- 
भाषातिलके त्रर्यात्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ [ १ ] 
इसके अनन्तर घृतराष्ट्रजी महाराज फिर विदुरसे कहते इए । 
| हे तात ! जागनेवाले मुझ चिन्ताम्निसे जलतेहुएके करनेयोग्य जिस 
कर्को आप देखते हौ उसको मुझसे कहिये । क्योंकि, तुम धमै 
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(४६) विदुरनीति- 

त्वे माँ यथावद्विदुर प्रशाधि 

पज्ञा पूर्व सर्वमजातशत्रोः | 

य॒न्मन्थसे पथ्यमदोन सर्व 

\ ० ~ 

अपक्कर वाह पद कुछणाम्‌ ॥ २ ॥ 

पापाशङ्की पापमवालुपश्यन्‌ 

उछान त्वा व्याऊँळनात्मना हसू | 

कव तन्म ब्रह्‌ तव यथावच्‌ 

मनीषितं सर्वमजातशत्रोः ॥ ३॥ 

विदुर उवाच । 

शुभे वा यादि वा पापं द्वेष्यं व| यदि. वा प्रियप्तू । 
अतृटस्पास्य तेइबथायर्यतच्छलराभवस्‌ ॥ ४ ॥ 
और अथे इन दोनोंके विषे कुराळ हौ ॥ १ ॥ हे विहुरजी ! आप 
मुझको बुद्विपूर्वक यथोचित रिक्षा कारये और अजातहत्रु युधि- 
दिएको मी समस्त चेष्टित जताइये । हे अदीनात्मन्‌ | जो कि कौरवोंका 
हित ओर कझ्पाणकारक उपाय मानते हो वह मुझसे कहिये ॥ २॥ 
पापकी शंका करनेवाला मैं पापकोही देखता हू । इस कारण ध्याकुळ 
आत्माकर मैं तुमसे पूछता हूँ । हे कवे | वह समस्त मुझसे यथावल्‌ 
कहिये, जो कि युविष्ठिरका वांछित है ॥ ३ ॥ तब इतना वचन सुन 


बिदुरजी महाराज धृतराष्ट्रजीले कहने लगे । हे महाराज ! या तौ 
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भाषाटीकासमेता । (४७) 
तरमाद्व्षवामि ते राजन्‌ हितं यत्स्पात्कुहन्पाति । 
वचः अयस्कर धर्म्यं बवतस्तानियाध मे ॥ ५ ॥ 
मिथ्योपेतानि कमाणि सिझिय पुराने ज्ञात । 
अज्ञुपायप्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः ळथाः ॥ ६ ॥ 
तथेव योगविहिते यत्त॒ कर्म न सिदयाते । 
डपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 
अचुबन्धानपे्षेत स्ताजुबन्धे कर्मसु । 
प्रधार्य च कुवीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ _ 
शुभ हो वा अशुभ हो या प्रिय हो अथवा अप्रिय हो वह, बिना छा 
हुआ भी उससे कह देवे जिसका कि पराजय नहीं चाहताहो ॥ ४ ॥ 
तिससे हें राजन्‌ ! तुमसे वह धमेयुक्त कल्याणकारक वचन कहूँगा 
जो कि, कौरवोंके प्रति हितकारक हो । अब मुझ कहनेवाळेसे श्रवण 
करिये ॥ ५ ॥ हे मारत | जो कि, कमे कपटयुक्त और असत्‌ उपायोंसे 
संयुक्त हुए सिद्ध होतेहे उनमें तुम अपना चित्त कदाचित्‌ मी न करिये ६॥ 
जो कि, कमे यत्नसे बचा हुआ और उपायसे युक्त होकर भी न सिद्ध 


होतै तो उसमें बुद्विमान्‌ नर चित्तको न बिगाडे ॥ ७ ॥ प्रयोजनयुक्त 
कर्मोके विषे प्रयोजनोंकी ही अपेक्षा केरे और विचार करके कमाको 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev 29५96. Digitized by eGangotri 


& क 


be, हे न 


( ४८ ) विदुरनीति- वा, 
अनुबन्धं च संभेक्ष्य विषाक चेव कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चेव धीरः कुवीत वा नवा ॥ ९ ॥ | 

०» __ 
यः प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धी तथा क्षये । | 
० ~ 
कोरो जनपदे दण्डे न स॒ राज्येऽवतिष्ठते ॥ १० ॥ . 
~ ~ न ~ 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यलुपश्याते । | 
युक्तो पर्मार्थयोज्ञानि स राज्यमाधिगच्छति ॥ ३१ ॥ | 
न राज्यं प्राप्तमित्येव वर्तितव्यमसांम्रतमू । 
/ 5 ० & ~ AN 
भियं ह्यविनयो हन्ति जरा ख्पमिवोत्तमस्‌ ॥ १२ ॥ 
केरे और शीघ्रताके साथ कर्मोंका प्रारम्म न करें ॥ ८ ॥ प्रथम तौ 
प्रयोजन फिर कमका फल तत्पश्चातु अपना उद्यम अर्थात करनेकी 
शक्ति इनको देखकर चतुर धीरजन कमको करे और इनको न 
देखकर नहीं केरे॥९॥ जो कि स्थिति और बृद्धि और क्षय और कोश 
और देश तथा दण्ड इनक्रे विषे प्रमाणको नहीं जानता है वह राज्यके 
विषे नहीं स्थित रहता है || १० ॥ जो कि धम अर्थ और ज्ञानके 
विषै युक्त हुआ इन कहेहुए प्रमाणोंको यथावत्‌ जानता है वह राज्यको 
अधिगत होताहै ॥ ११ ॥ प्राप्त हुआ राज्य अयोग्यताके साथ नही 
वतना चाहिये क्योंकि, अविनय, राज्यलक्ष्मीको शीघ्र ही नाझ 
कर देवैडे जित प्रकार कि उत्तम रूपको जरा ( वृद्धावस्था ) बिगाड 
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भाषाटीकासमेता । (४९) 
भक्ष्योत्तमभतिच्छन्नं मटस्यो बडिशमायसम्‌ । 
लोभाभिपाती असते नानुबन्धमवेक्षते ॥ १३ ॥ 
यच्छक्यं आसितुं अर्यं भस्तं परिणमेज्च यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्तदाबं भूतिमिच्छता ॥ १४ ॥ 
वनस्पतेरपक्कानि फलानि प्राचनोति यः । 

स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति ॥ ३५॥ 
यस्तु पक्कसुपादत्ते काले परिणतं फलम्‌ । 


फलाद्रसं स लभते बीजाचेव फलं पुनः ॥ १६॥ 

देती है ॥ १२॥ जो कि देखनेमें उत्तम हो और परिणाममें बुर हो ऐसे 
कमके करनेमें प्रयोजन नहीं देखताहे, वह भ्रष्ट होजाता है । जिस 

प्रकार कि उत्तम भक्षणयोग्य पदार्थसे ढकेइर लोहके बने बडिशको 

लोभामिपातीहुई मछली निगलजाती है और उसमें प्रयोजनको नहीं 

रखती है ॥ १३॥ जो कि भोज्य जेबनेके योग्य होय और जो. 
कि जेंबाहुआ परिणामको प्राप्त होजावै और जो कि परिणाममें भी 

हितकारक हो वह मोज्य ऐश्वये चाहनेवालेको भोजन करनेयोग्य 

है ॥ १४ ॥ जो कि बृक्षकें नहीं पकेइर फलोंको इकट्ठा करता है 

बह उन फलोसे रसको भी नहीं प्राप्त होता है और उसका बीज मी नष्ट 

होजाता है ॥ १५ ॥ जो कि समयपर परिणामको प्राप्त इए पके 

फळोंका ग्रहण करता है वह उस फल्से रसको प्राप्त होता हे और 
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(७०) ` विदुरनीति- 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ एष्पाणि षट्पदः । 
वहरर्थान्मनुष्येश्य आदद्यादविहिंसया ॥ १७॥ 
पुष्पपुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
माळाकार इवाराम न यथाङ्गारकारकः ॥ १८ ॥ 
किन्छु मे स्यादिदं रत्वा किन्तु में स्यादकुर्वतः । 


इति कर्माणि संचिंत्य कुर्पाद्वा पुरुषो न वा. ॥ १९ ॥ | 


फिर उस फलके बीजसे फछको प्राप्त होता है ॥१६॥ जिस प्रकार कि 
अमर फूलोंकी रक्षा करता हुआ मधुको ग्रहण करता है तिसी प्रकार 
मनुष्योंते अहिंसाकर ही अर्थाका ग्रहण करे ॥१७॥ जिस प्रकार कि 
माली बागमें फूळ फूलोंको ग्रहण करता है और वृक्षके जडका छेदन 
नहीं करता है तिसी प्रकार राजा भी अपने राज्यमें प्रजाओंसे अर्थका 
ग्रहण करे और उन प्रजाओंका नाश न केरे और जिस प्रकार कि 
अंगारकारक अरथोत्‌ काष्ठजलानेवाला वृक्षे जडको छेदन करता है 
और उसके पत्रपुष्पादिको नहीं प्रण करता है तिस प्रकार राजाको 


Ne: 


ग्रजाका छेदन न करना चाहिये ॥ १८ ॥ इस कर्मको करके मुझको ._ 
कया शुभ अशुभ फळ होगा अथवा इस कमेको न करके मुझको क्या | 


झुम अशुभ फल न होवैगा ऐसा विचारकर कर्मोंको करे और बिना 
विचारे कमे न कैर ॥ १९ ॥ 
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माषाटीकासमेता । (६१) 
अनार्या भवत्यर्थाः केचिन्नित्यं तथाऽगताः । 
कृतः जुरुषकारो हि भवेद निरर्थकः ॥ २० ॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य कोयश्चापि निरथक्कः। 
न्‌ ते भर्तारमिच्छान्त षण्डं पतिमिव ख्रिमः ॥ ९१ ॥ 
कांश्चिद्थान्नरः प्राज्ञो लघमलान्महाफलान्‌ । 
क्षिप्रमारभते कर्तु न विज्नयति तादृशान्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋजु पश्याति यः सर्वे चक्षुपालविबन्निव । 


आसानमापे तष्णाकमनुरज्यान्त त प्रजाः ॥ २३ ॥ 
जो कि कोई एक अर्थ किसी प्रकार भी संदैव नहीं प्राप्त होसकते हैं वह 
नहीं आरम्भ करनेयोग्य हैं जैसे कि, सबलोंसे बेर आदि करना कारण कि. 


ऐसे जिन कायोंके विषे जो पुरुषार्थ कियाजाता है वह पुरुषाथ उन का- 
योके विषे निष्फळ होजाता है॥ २ ०॥ जिसकी प्रसन्नता मी निष्फल . हो 
और क्रोध मी निष्फल हो उसको लोक अपना स्वामी करना नहीं इच्छा 
करतेहें । जिस प्रकार कि ह्रिया नपुसकको पति करवा नहीं इच्छा 
करती हैं॥२ १॥जिनकी जड तो अल्प हो और फल अधिक हो ऐसे जो 
कोई एक कार्य हैं उनके करनेको बुद्धिमान्‌ नर शीघ्र ही आरम्भ करे 
किन्तु ऐसे कर्मोके करनेमें विन्न न करे ॥ २२ ॥ जो किननेत्रोंसे मानो 
सब लोकोंकों पीताहुआ सरलतापूवेक देखता है वह यदि मौन होकर 
भी बैठा हो तथापि उसका समस्त प्रजा अनुराग करती है । भाव 
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(९३।) | विदुरनीति- 
` झुपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्याहुरारुहः । 
अपक्कः पक्कसंकाशो न ठु शीर्यत कर्हिचित्‌ ॥ २४ ॥ 


चक्षषा मनसा वाचा कमणा च चतुावधल | 
प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति ॥ २% ॥ 
यस्माञ्जर्यान्त भुताव ग्रृगव्याधान्मृगा इव | 
सागरान्तामाप महा ळब्ध्वा स पारहायत ॥ २६ ॥ 
यह है कि, जो अपनी दष्टिमात्रसे ही सबको प्रसन्न करता है वह यदि 
न मी बोले तब भी उसमें प्रजा प्रीति करती है ॥ २३॥ 


जिस प्रकार कि कोई वृक्ष सुन्दर २ फूलोंसे तो युक्त रहता हे परन्तु 
फलोंसे युक्त नहीं रहता हे तिसी प्रकार कोई जन केवळ बचनादिकोंसे 
तो प्रीतिको दिखाते हैं पर धनादिकोंको नहीं देते और जिस. प्रकार 
कि कोई वृक्ष फलॉसे युक्त रहता है पर सुखकर चढ़ने योग्य नहीं 
होता किन्तु दु$खकर चढनेयोग्य होता है । तिसीप्रकार कोई जन 
धनादि तो देते हैं पर सुखाराध्य नहीँ होते किन्तु दुराराध्य होतेहे और 
जिस प्रकार कि, कोई नहीं पकाइआ फळ पकेइएके समान दीखता 
हुआ कदाचित्‌ नहीं विशीण होता है तिसी प्रकार कोई निबेली जन 


बलीके समान भीतर बाहिंरसे शक्तिको दिखाताइआ नहीं भ्रष्ट होताहे 
॥ २४ ॥ जो कि. नेत्र, मन, वाणी और कमे इनसे चारों तरह लोकको 


प्रसन्न करता है उसपर लोक प्रसन्न होताहै ॥ २५ ॥ जिस प्रकार | 


मृगके सिकारीसे मृग डरतेहें तिसी प्रकार जिससे प्राणी डरतेहेँ . वह 
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भाबाटीकासमेता । (३) 

पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान्स्वेन कर्मणा । 

~ » & ० क. कनी कि 
वायुरश्नमिवासाद भंशयत्यनये [स्थितः ॥ २७ ॥ ह, 
धर्ममाचरतो राज्ञः सद्भिश्वरितमादितः । 
वसुधा वसुसंपूर्णा वर्धते भूतिवर्धनी ॥ २८ ॥. 
अथ संत्यजतो घर्ममधर्म चालुतिष्ठतः । 
प्रतिसंवेष्टते भूमिरश्नो चर्माहितं यथा ॥ २९ ॥ 
य॒ एव यनः क्रियते परराष्ट्रविगईने । | 
स एवं यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्पारिपालन ॥ ३० ॥ 
समुद्रपर्यंत पृथ्वीको पाकर मी अष्ट होजाता हे ॥ २६ ॥ वह अपने 
प्रवोर्जित कमसे पितृ पितामहके राज्यको प्रात्त होकर अनीतिमें स्थित 
हुआ नाश करदेताहे जिस प्रकार कि, पवन बादलोंको प्राप्त होकर नाश | 
करदेचे है ॥ २७ ॥ धमे और शिष्टजनोंके आचरण कियेइूए दृत्तोंको 
आदिसे सेबन करतेहुए राजाका ऐश्वर्य बढानेवाली द्रव्योसे परिपूरित 
हुई पृथ्वी बढती है ॥ २८ ॥ और धर्मे त्यागनेवाळे और अधमे 
सेवन करनेवाले राजाकी पृथ्वी संकुचित होजाती है अथात्‌ बफ 
लको नहीं देती है. जिस प्रकार कि, अभिमें रक्खाहुआ चमे संकुचित 
होजांता है ॥ २९॥ जो कि, यत्न वैरीके राज्पके मदेन करनेमें किया 
जाता है वह ही यत्न अपने राज्यकी रक्षा करनेमें करना चाहिये३०॥ 
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( ६४) . विदुरनीति- 
धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत्‌ । 
घर्ममलां भियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ ३१ ॥ 
अष्युन्मत्ता्रलपतो बाडाचच पारिजल्पतः । 

सवतः सारमादव्यादश्मभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुव्याहृतानि सूक्तानि सुङृतानि ततस्ततः । 


सञ्चिन्वन्धीर आसीत शिलाहारी शिलं यथा ॥ ३३॥ | 


गन्धेन गावः पश्यान्ति वेरेः पश्वान्ति बाह्मणाः । 


. चारेः पश्यन्ति राजानश्वक्षार्यामितरे जनाः ॥ ३४॥ 


जब कि, धर्मसे राज्यको प्राप्त होता है तो धमेसे ही राज्यकी 
रक्षा करै | कारण कि, धर्म है मूल जिसकी ऐसी लक्ष्मीको प्राप्त 
होकर फिर उस लक्ष्मीको नहीं त्यागसकता है और न वह लक्ष्मीकर 
त्यागाजाता है ॥ ३१ ॥ अनर्थवाक्य कहनेवाले उन्मत्त और वृथाब- 
कतेहुए बालकसे भी सबप्रकारसे सारवातोको ग्रहण करलेवे जिस प्रकार 
कि, पत्थरोंके मध्यसे खोजकर सुवण प्रहण कियाजाता है ॥ ३२ ॥ 
इधर उघरसे भलीप्रकार कहेइए सुन्दर सुन्दर हितकारक वाक्योंको 


संचय करता हुआ घीरजन स्थित होवे जिस प्रकार कि शिळ 


बिननेवाळा शिळको एक एक त्रिनता हुआ स्थित होतांहै |॥ ३३ ॥ 
गौ आदि पशु गन्धसे देखते हैं और ब्राह्मण वेदोंकर देखते हैं और 


राजा संदेश देनेवाळे दूतोंके द्वारा देखते हैं. और. नेत्रोंते अन्यजन 
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हर कक ४ 
रचतीचर -फिद्यार्मान्दर ) व्र टा 
वचना ( साढवाल द्विमाळय ) 


च. ज्शाषांटीकासमेंता । (५६ ) जगतिः 
भूयांसं लभ्तते केशं या गौर्भवाति दु्दृहा । me 


अथ या सुदुहा राजनेव तां वितुदन्त्यापे ॥ ३५ ॥ & 
यदत प्रणमाति न तत्संतापयन्त्यापे । 


यच स्वथं नतं दारु न तत्प्तापयत्याप ॥ ३६ ॥ 
एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयसे । 

इन्द्राय स पणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३७ ॥ 
पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो मंत्रिबान्धवाः। 


पतयो बान्धवाः क्लीणां बराह्मणा वेदबान्धवाः ॥ ३८ ॥ 
देखते हैं ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! जो कि, गौ दुःखकर दुहनेयोग्य होने है 
बहुत क्लेश पावती है. और जो कि, सुखप्रवैक ढुहेजानेवाली 

है उसको कोई जन नहीं व्यथित करता है ॥ ३९ ॥ जो कि, नहीं 
सतप्त कियाहुआ ही नम्र होजाता है उसको कोई जन नहीं संतप्त 
करहरा है जिस प्रकार कि जो काष्ठ स्वयं ही नवा हुआ है उसको कोई 
भी नहीं नवाता है ॥ ३६ ॥ इस उपमाकर धीरजन बलवानके लिये 
नवजावै जो कि बलवानके लिये नवता है वह साक्षात इन्द्रके लिये 
नवजाता है। इस कथनसे यह जानागया कि जो बलीके अथे नम्र 
होता है उसपर इन्द्र प्रसन्न होकर उसका कल्याण करता है ॥ ३७॥ 
पशुओंके रक्षक मेघ हैं और राजाओंके सहायक मन्त्री हैं और 
ख्ियोंके बान्धव पति हैं और ब्राह्मणोंके बान्धव वेद हैं ॥३८ ॥ 
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(९६) विदुरनीति- 
सत्येन रक्ष्यते पर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । 
शृजया रक्ष्यते रूपं कुल वृत्तेन रक्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षत्यनुक्रमः । 


अभीक्षणदर्शनं गाश्च ब्वियों रक्ष्याः कुचेलतः ॥ ४० ॥ | 


न कुल वृत्तहीनस्य प्रमाणामीति मे मातिः । 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 


त्सयसे धमकी रक्षा होवेहे और अम्याससे विद्याकी रक्षा होवैहै और 
माजनोद्वत्तनादि शुद्विसे रूपकी रक्षा होवैहै और झुम .आचारसे कुकी 
रक्षा होवेहे || ३९ ॥ तोल मापसे धान्य रक्षित रहता है और अनक्रम 
नाम चलाना फिराना आदि घोडोंकी रक्षा करता है और बारंबारका 
देखना गौओंकी रक्षा करता है और मलीन तथा कुत्सित बख्नोसे 
त्यां रक्षित रहती हैं ॥ ४०॥ मेरा विचार तो ऐसा है 
कि. आचारवार्जित जनका कुछ प्रमाण नहीं होता है कारण कि, 
नीचङुलमें उत्पन्न हुए जनोंका मी आचार ही कुलसे विशेष 
होता है माव यह हैं कि, जो आचारसे अष्ट है उनका कुल यदि उत्तम 
हो तब भी माननीय नहीं और जो, कि आचारसे युक्त है बह 
यदि नीचङ्कलमें मी जन्म हो तब मी माननीय है॥ ४१ | 
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भाषाटीकासमेता । (५७) 
य ईषुः परंवित्तेषठ रूपे वीर्य कुलान्वये । 
घुखसोभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४२॥ 
अंकार्यकारणाद्वीतः कार्याणां च विवर्जनात्‌ । 
अकाले मन्त्रभेदाच्च येन माद्येन्न तत्पिबेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विद्यामदो धनमदरतृतीयोऽज्ञिजनो मेदः । 
मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दषाः ॥ ४४ ॥ 
असंतोभ्यर्थिताः साद्वेः कचित्कार्ये कदाचन । 


जो कि, दूसरोंके धनोंमें तथा रूप, वीये, कुछ, सुख, सौभाग्य, 


संत्कारमें ईषी करताहे उसको वह व्याधि विद्यमान रहतीहै जिसका 
कि, कभी अन्त नहीं होता॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! नहीं करने योग्य 
कार्यके' करनेसे और करनेयोग्य कायके त्यागनेसे ओर असमयमे मंत्र 


` प्रदसे अथात्‌ कार्यके न सिद्ध होनेसे एरवे ही सळाहके प्रकट होजानेसे 


भयमीत रहै. और जिसके पान करनेसे मदको प्राप्त होजावे उसको 
नहीं पान करे ॥ ४३ ॥ एक विद्यामद, दूसरा ,'घनमद्‌, तीसरा परिवार 
सहाय मद है, गा्छोंके यह तीनों मद हैं और सज्जनोंके यह तीनों 
दम हैं । भाव यह है कि, यह तीनों मद गर्विष्ठोंके विषे विद्यमान हुए 


अतीब गवकों प्रकाशित करते हैं और सजनोंके विषे . विद्यमान हुए. 
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(५८ ) विदुरनीति= 
तावन्न तस्य छुङतं किंवित्कार्य कदाचन । 
मन्यन्ते संतमात्मानमसंतमापि विश्रुवस्‌ ॥ ४७ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः । 
असतां च मतिः सन्तो न त्वसतम्तः सतां गतिः ॥ ४ ६॥ 
जिवा सभा वख्वता मिष्टाशा गोमता जिता । 
अष्वा जितो यानवता सर्व शीलवता जितम ॥ ४७॥ 
शीलं .प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति । 


भ तस्य जीवितेनाथो न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४८ ॥ 
अतीव सजनताको प्रकाशित करते हैं ॥ ४४ ॥ कदाचित्‌ किसी 
कार्यमें सजनोंकर असज्जन प्रार्थना किये जावें तो वह असज्जन चाहे 
कार्य तौ न करसकें पर तब मी सजनोंकी प्रार्थना मात्रसे अपने 
असत्‌ आत्माको अच्छा. मानते हैं ॥ ४५ ॥ ज्ञानवान्‌ जनोंकी गति 
सजन होते हैं और सज्जन ही सजनोंकी गति होवे हैं और असज- 


नोंकी गति मी सजन होते हैं परंतु सञ्जनोंकी गति असज्जन नही. 


होतेहें || ४ ३ ॥ समा वत्वाळेसे पराजित होवै हे और मिष्ट २ भोज- 
नादिकोंकी आशा गो रखनेवालेसे पराजित होषैहै और माग सबा- 
रीवाळे जनसे पराजित होताहै और जो कि, शीलवान्‌ है उससे सब 
पराजित होताहै अर्थात्‌ शीलवान्‌ सबको जौतळेता है ॥ ४७ ॥ पुरु 
षमें रीळ प्रधान है वह शीळ जिसका इसलोकमें नष्ट होजाताह उसका 
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भाषाटीकासमेता । . (५९ ) 
आढ्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरस । 
तेठोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षश्न ॥ ४९ ॥ 
संपन्नतरमेवान्नं दरिद्रा सुजते सदा । 
शुतस्वादुतां जनयति सा चाढयेऽ सुदुर्लभा ॥ ५० ॥ 
प्रायेण श्रीमतां ढोके भोकं शाक्तिं विद्यते । 
जीयत्यपि हि काडानि दारद्राणां महीपते ॥ ७१ ॥ 
अवृत्तिभपमंत्यानां मध्यानां मरणाद्गयम्र । 
उत्तमानां तु मत्यांनाबवमानात्परं भ्यस्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ न जीवनसे और न धनसे न बन्धुओंसे होतांदे॥ ४ ८॥हे मरतषेभ ! 
घनवार्नोका भोजन वह होताहै जिसमें मांस अधिक हो और मध्यम ज- 
नोंका भोजन वह होताहे जिसमें गोरस नाम दुग्ध,घ्वत, दष्यादिक, बहुत 
हों और दारिद्रजनोंका मोजन वह होताहै जिसमें तैल अविक हो॥ ४९॥ 
दारिद्रजन सदा केवळ अन्नको ही अतिस्वादुपूवक भोजन करते हैं 
कारण कि, क्षुधा उस अन्ने. भोजन करनेमें उनको जेसी स्वाहुत 
उत्पन्न कराती है वैसी धनवानोंके विषे दुळभ होवे है ॥५०॥ हे मही- 
पते ! संसारमें बहुधा लक्ष्मीवानोंको मोजन करनेकी शक्ति नहीं होवेहे 
पर दरिद्रजनोंके पेटमें भोजन किये हुए काष्ठ मी पचजाते हैं ॥६१॥ 
अधम वा दरिद्रजनोंको जीविकाके न होनेका भय होताहै और 
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( ६०) . विदुरनीते- 


\ © ~ - 
एश्वयमदपापंडा मदाः पानमदादयः । 
he ९७ N\A ~ ~ ~ 
itil [ह नापातत्वा Iवडुध्यत ॥ ५३ ॥ 
इन्दियेरिन्दियार्थषु वर्तम निरानि हेः । 

के र ~ 
रयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ब॒हरिव ॥ ५४ ॥ 

~ च 0 लज 
या जतः पश्चवगण सहजंबात्मकाषणा । 
© हनर 

आपदस्तस्य वर्षन्ते शुक्कपक्ष इवोडुराट्‌ ॥ ५५ ॥ 

Ae ~ जिगी 
आवानत्य यथात्मानममात्यान्‌ [वा्जेगीषत । 

~ ~ A AN 
भापत्रान्वाजतामात्यः साऽवश्षश्पारहायत ॥ ५७६ ॥ 
मध्यमजनोंको मरणसे भय होतांहे और उत्तमजनोंको अवमान 
होनेसे परम भय होताहै || ९२ ॥ जो कि, मदिरापानादिक मद है 
उनमें ऐश्वर्थमद्‌ अतीव निन्दित है कारण कि, ऐश्वयेमदसे मतवाला हुआ 
जन जबतक कि दारेद्रताको नहीं प्राप्त होतांहै तबतक नहीं सावधान 
होता है. किन्तु दारिद्रताको प्रात्त होकर ही सावधान होताहे ॥५३ ॥ 
जो कि, इंद्रिय विषयोंके विषे वतेमानहुए विषयाधीन हैं उन्ही इंद्रियो 
कर यह जन दबायाजाताहे जिसप्रकार किं प्रहोंकर नक्षत्र दबायेजाते 
हैं ॥ ५४ ॥ स्वमावसे ही अपने खींचनेवाळे पांचों इंद्रियोंकर जो 
वशीभूत होजाताहै उसको आपदा बढती जातीहे जिसप्रकार कि 
झुकरपक्षमें चंद्रमा बढताजाता है ॥ ५५ ॥ जो कि, अपने आत्माको 
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भाषाटीकासमेता । (६१) 
आत्मानमेव प्रथम देष्यरूपेण योजयेत्‌ । 
ततो&मात्यानामित्रांश्व न मोधं विजिगीषते ॥ ७७ ॥ 
वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारंषु । 

A यकारिणं ~ oe AAA ८५ 

प्री घीरमत्यतं श्रीनिषेवते ॥ ५८ ॥ 

रथः शरीरं पुरुषस्य राज- 

न्ञात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः । 

तेरम्रमत्तः कुशली सदश्वे- 

दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ ५९ ॥ 
नहीं जीतकर अमात्य और शवओंके जीतनेकी इच्छा करतांहै उससे 
अमात्य और झात्रु मी नहीं जीतेजाते हैं. वह आपही अवश होकर 
राज्यसे भ्रष्ट होजाताहै ॥ «६ ॥ प्रथम आत्माको ही वैरीरूपकर 
युक्त करे अथीत्‌ प्रथम मनको जीतळेवै तदनन्तर जिस प्रकार कि, 
निष्फल उद्योग न हो तिस प्रकार अमात्य और शत्रुओंके जीतनेकी 
इच्छा करे ॥ ५७ ॥ जिसके इन्द्रियाण वशीभूत रहतेहै और जिसने 
अपने मनको जीतळियाहे और जिसने अपराधियोंके विषै दण्ड रक्खा है 
और जो परीक्षा करके काये करता है उस धीर राजाकी सदा ही 
लक्ष्मी सेवा करती हैं | ९८ ॥ हे राजन्‌ ! इस पुरुषका शरीर तो 
रथ है और आत्मा सारथि है और इन्द्रिय घोडे हैं उनको वशे किये. 
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(६९) ` विदुरनाते- 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादायितुमप्यलस । | 
आवषया इवादान्ता हयाः पाथ ङुसाराथस्‌ ॥ ६० ॥ | 
भनथमथतः पश्यन्नर्थं चेवाप्यवर्थतः । | 
इन्रियैरानिते बालः सुदुःखं मन्यते सुखम्र ॥ ६३ ॥ 
बमोथ यः पारत्यज्य स्यादान्द्रयवशालुगः 
भ्राश्राणधवदारयः शक्षश्र स पारहायते ॥ ६२ ॥ 
अथानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः । 
इ'न्द्रयाणामनेश्व या दश्व पाद्धश्यते हि सः ॥ ६३ ॥ 

हुए इन्द्रियरूप घो बोकर सावधान हुआ कुदालयुक्त धीरजन इस प्रकार 
संसारमें विचरता है जिस प्रकार रथी अच्छीतरह वशमें किये हुए श्रेष्ठ 
घोडाओंकर मागेमें चळताहै ॥९९॥यह नहीं वशमें कियेहुए ही इंद्विय- | 
रूपघोडा आत्माके नाशकरनेको समर्थ मी होलकते हैं,जिसप्रकार कि, 
` नहीं शिखलायेहुर और नहीं वशमें कियेहुए घोडे मागेमें सारथिको पटक | 


I “व +जकक+-+०... “जळ 


देतेहे ॥ ६० ॥ जो कि नहीं जीतेहुर इन्द्रियोंस पराजित हो अनर्थको 
अथ करदेखता और अथको अनथ कर देखताहुआ दुःखको सुख 
मानता हैं वह मूख है॥ ६ १॥जो कि, धर्म और अथे इन दोनोंको त्याग- | 
कर इन्द्रियोंके वशमें चलताहै वह लक्ष्मी और प्राण और धन तथा 
ल्नियोंसे शीघ्र ही अष्ट होजाताह ॥ ६२ ॥ जो कि, अर्थोंक्रा तो स्वामी है 
पर इन्द्रियोंका स्वामी नहीं है वह इंद्वियोंका स्वामी न होनेसे ऐश्वर्यसे 


| 
५ 
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भाषाटीकासमेता । (६३) 
ओआत्मनात्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धी न्द्िवैर्यतः । 
आत्मा हयवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६४ ॥ 
१ नड ~ 

बन्धुरात्मात्मनर्तर्य यववात्मात्मना जतः | 

~ "१ 
स एवं नियतो बन्धुः स एव नियतो रिपुः ॥ ६५ ॥ 
क्षत्राक्षेेव जालेब झपावपि हितावुरू । 

जि लू ०» & ७ 
कामथ राजन्‌ क्रोथश्व तौ अज्ञानं विळुंपतः ॥ ६६ ॥ 

SN 6 © NN & 

समवेक्ष्येह धर्माथो संभारान्‌ योऽधिगच्छति । 

» ° ० क. उती 
स वे संभुतसंभारः सततं सुखमेधते ॥ ६७ ॥ 
अष्ट हो जाताहै भाव यह है कि, ऐश्वये पाकर जो कि, अपने इन्द्रियोंको 
बशमें नहीं रखताहै बह इसी दोषकर ऐश्वर्यसे अष्ट होजातहे॥ ६३ ॥ 
आत्माकर रोकेइए मन बुद्धि और इन्द्रियोंस आत्माको अपने वशीन्रूत 
करे यह. आत्मा ही आत्माका बन्धु और आत्मा ही आत्माका शत्र है९ ४ 
जिस आत्माकर आत्मा जीतागया है उसी आत्माका आत्मा बंधु है 
और जिस आत्माकर आत्मा नहीं जीतागयाहै उसी आत्माका 
आत्मा शत्रु है इस कारण आत्मा ही अपना नियत बन्धु और आत्मा 
ही अपना नियत शात्रु है ॥ ६५ ॥ जिस प्रकार कि, जालकर फँसे- 
हुए दो महत्‌ मछली थोडेसे ही छिद्रकर जालको काददेते हैं. तिसी- 
प्रकार हे राजन्‌ | काम और क्रोध यह दोनों बुद्विके थोडेसे छिद्र- 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


( ६७) विदुरनीतिं> ` | 
यः पञ्चाभ्यंतराञशङ्रनविजेत्य मनोमयान्‌ । 
~ ~ ~ A A ~ हि 
जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिपवोऽभिभवन्ति तभ्‌ ॥६८॥ 
Ng ~ 
श्यन्ते हि महात्मानो बध्यमानाः स्वकर्ममिः । 
इन्द्र्याणामनीशत्वाद्ाजानो राज्याविभ्नमेः ॥ ६९ ॥ | 
असंत्यागात्पापृतामपापां- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात्‌ । | 
शुष्केणाई दह्यते मिश्रत्षावा- वली. 
्तस्मात्पांपेः सह सन्तिं न कुर्यात्‌ ॥ ७० ॥ | 
मात्रकर महत्‌ ज्ञानको लोप करदेतेह ॥६६॥ जो कि, यहां ध्म और 
अर्थ इन दोनोंको देखकर साधर्नोको प्राप्त होताहै वह संचितसाध- 
नोंबाळा निरन्तर सुख पातारहता है ॥६७ ॥ जो कि, मन है प्रधान 
जिनमें ऐसे भीतरके पांचों इंद्रियरूप शात्रुओंको न जीतकर अन्य- 
शत्रओंको जीतना चाहताहे उसको वह शत्रु ही पराजित करदेतेहै। ६ ८॥ 
जिस प्रकार कि अपने कमसे बंधहुए महात्माजन दीखते हैं 4 
तिसी प्रकार इंद्रियोंके वरामें न करनेसे राज्य विश्रमोंकर बंधे हुए 
राजा लोग दीखतेहें ॥६९॥ पापकर्म करनेवालोंका त्यागन करनेसे किन्तु _ | 
उनके साथ मिलनेसे अपापियोंको मी पापियोंके समान दण्ड टे | 
करता है. जिस प्रकार कि, सूखे ईघनके साथ मिलनेसे गीला ईषद « 
जछज़ाता है, तिस कारण पापियोंके साथ सछाह न करे ॥ ७ ० || 


ह» 


भाषाटीकासमेता। .. (६९) 

_ निजानुत्पततः शत्रून्पंच पं चभयोजनान्‌ | 

` यो मोहान्न विगृह्णाति तमापद्‌ सते नरम ॥ ७१ ॥ 
अनसूयार्जवं शौचं सन्तोषः मियवादिता । 

दमः सत्यमनायासो न श्वंति दुरात्मनामू ॥ ७२॥ 
आत्मज्ञानमनायासारितितिक्षा धर्मनित्यता । 

वाकू चेव शुप्ता दानं च नेतान्यंत्येषु भारत ॥ ७३ ॥ 
आक्रोशपरिवादाश्यां विहिसंत्यडुधा डवान्‌ । 

वक्ता पाप्पादतत क्षपमाणा विमुञ्चत ॥ ७४ ॥ 

शब्द, स्पशी, रूप, गस, गंध यह पांच विषय हैं जिनके ऐसे नहीं बशमें 
रहनेवाळे पांच इंद्रियरूप शत्रुओंको जो मोहसे नहीं रोकसकता है 
उस नरको आपदा प्रसळेवै है॥ ७१ ॥ अनसूया नाम दूसरॉके 
गुणोंमें दोष न लगाना और आजव नाम कोमळ स्त्रमाब होना और 
शौच नाम पवित्र रहना और सन्तोष और प्रिय बोलना और दम नाम 
इन्द्रियोंका रोकना और सत्य तथा अनायास नाम. स्थिरता यह गुण 
दुरात्माओंमें नहीं होते हैं ॥ है ॥ हे भारत ! आत्मज्ञान ओर 
स्थिरता और सहनशीर होना और संदैव धर्मका बनारहना और 
गुप्तमाषण और दान यह गुण नीचजनोंमें नहीं होते हैं ॥ ७३॥ 
आक्रोश नाम कठोर बोलना और परिवाद नाम निन्दा इन दोनोंसे - 


` मूर्खजन पण्डितोंकी हिंसा करते हैं । पर कठोर बचन॑ और निन्दाके 
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(६६) विडुरनीति- 
हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्ड विविर्बलम्‌ । 
शुश्नषा तु बलं द्वीणां क्षमा सुणवतां बलम्‌ ॥ ७५ | 
वाक्संयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मतः 


अर्थवच्च विचित्र च न शक्यं बहुभावितुस्‌ ॥ ७६ ॥ 


अभ्यावहावे कल्याणं विविध वाक्‌ पुज्ञाषिता । 
सेव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥ ७७ ॥ 
रोहते सायकेविद् वनं परशुना इतस्‌ । 


वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न तरोहति वाकूक्षतम्‌ ॥ ७८॥ 
कहनेवाळा ही पापको ग्रहण करता है और सहनेबाळा उस पापसे 
छूटजाता हे ॥ ७४ ॥ असाधु नाम दुरात्माओंका बल हिंसा है और 
राजाओंका बल दण्डविधि है और ख्रियोंका बल झुश्रूषा है और 
सुणवानोंका बळ क्षमा है ॥ ७९ ॥ हे जुपते ! संसारमें वचनका 
रोकना ही अत्यन्त दुष्कर मानागया है जो कि वचन अथेसे युक्त और 


मावस चित्रविचित्र है वह बहुत बोलनेको नहीं समथे होसकताहे।। ७१॥ | 
हे राजन्‌ ! . सुन्दर प्रकार कहीहुई वाणी विविधकल्याणको प्राप्त 
करती है । और वह ही वाणी कठोरतापरवेक कहीहुई अनथैके 


लिये प्राप्त होवहै ॥७७॥ बाणोंसे विदीण कियाहुआ दारीर फिर भर | 


आता हे और कुल्हाडीसे काटा हुआ वन फिर जमआता हे पर 
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भाषादीकासमेता ॥ (६७) 
कर्णिवालीकनाराचा निर्हरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न नि्हतु शकयो हृदिशयो हि सः॥ ७९॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतान्ति | 
वैराहतः शोचाते राज्यहानि । 
परस्य नामभसु ते पतान्ति 
तान्पण्डितो नावसूजेत्परेश्यः ॥ ८० ॥ 
यस्मे देवाः प्रयच्छंति पुरुषाय पराभवम्‌ । 


बुद्धि तस्यापकषाति सोऽवाचीनानि पश्याते ॥ ८१ ॥ 
बाणीते कठोर कहना रूप भयंकर वाणीका घाव फिर नहीं मरता 
है ॥ ७८ ॥ कर्णी और नालीक और नाराच संज्ञक लगेइए बार्णोको 
फिर मारनेवाळा शरीरसे निकालसकता है परन्तु वाणीरूप बाण फिर 
निकालनेको नहीं समथ होताहै । क्योंकि वह वाणीरूप बाण मरण- 
पर्यन्त हृदयमें ही सोता है ॥ ७९॥ बाणी रूप बाण मुखसे इस प्रकार 
निकलते हैं जितकर ताडाइआ जब रात्रिदिन शोच करता हे और ` 
बह दूसरेके ममेस्थलोंके व्यतिरिक्त और जगह नहीं शीरते हें किन्लु 
ममैस्थलोंके विषे ही गिरतेहैँ इसकारण उन बागीरूप बार्णोको 
पंडितजन दूसरोके लिये न छोड़े ॥ ८०'॥ जिस पुरुषके छिये देवता 


क 


क्र सै 
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(६८) विदुरनीति- 
बुद्धी कलुषभूतायां विवारो प्रत्युपस्थिते ! 
अनयो नयसंकाशो हदयाज्ञापसपीते ॥ ८२ ॥ 
सेयं बुद्धिः परीतः ते पुत्राणां भरतर्षत् । 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनातरवश्ुध्यसे ॥ ८३ ॥ 
राजा लक्षणसंपन्नब्वेलोक्यत्यापि यो भवेत्‌ । 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु धृतराष्ट्र यावाठ्ठिरः ॥ ८४॥ | 
पराजय देते हैं उसकी बुद्विको खींचलेते हैं वह फिर बुद्धि हर- 
जानेपर नीचकर्मोंकी ही देखता है ॥ ८१ ॥ विनाशके उपस्थित 
होनेपर बुद्धि मलीन होजाती है उस समय नीतिके समान अनीति 
उसके हृदयले नहीं निक्रलती हे । भाव यह है कि जिस समय विना- | | 
शकाल आता है उस समथ बुद्धि मन्द होजावैहै और बुद्विके मन्द | 
होनेपर नीति उसके हृइयमें नहीं रहती है किन्तु अनीति स्थित रहती 
` है ॥ ८२ ॥ हे भरतर्षभ ! सो यह ही बुद्धि तुम्हारी मी पुत्र और | 
पाण्डवोंके विरोधसे. आकर प्राप्त हुई हे । इसको तुम नहीं जानते | 
हो ॥८३॥ जो कि लक्षणोंसे युक्त होताहे. वह ही तीनों लोकोंका राजा ५ 
होसकता है ।, इस कारण हे घृतराष्ट्रजी ! तुम्हारे शिष्य वह युधिष्टिरजी | 


| 
क. NS. 
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भाषाटीकासमेता । (६९ ) 
अतीव सर्वान्पुत्रांस्ते भागधेयपुरस्कृतः । 
तेजसा प्रज्ञया चेव युक्तो धर्मार्थवत्ववित्‌ ॥ ८७ ॥ 
अचुक्रोशादाचुशास्पाद्योऽसौ धर्मभ्ष॒तां वरः । 
गोरवात्तव राजेन्द्र बहुन्क्रेशांस्तितिक्षति ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वाणे 
विदुरनीतिवाक्ये चतुक्षिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ [२९] 
पृथ्वीके शासन करनेवाले होवें ॥ ८४ ॥ वह युधिष्टिरजी तुम्हारे 
समस्त पुत्रोंके प्रति राज्यके भागमें मुख्य होवें क्योंकि वह तेज और 
बुद्विसे युक्त और धमे अथेके तत्के जाननेवाले हैं ॥ <९ ॥ 
हे राजेन्द्र | जो कि धरमधारियोंके मध्यमं श्रेष्ठ युधिष्टिर है वह दया और 
अक्रुरता तथा तुम्हारे गौखसे बहुतसे क्लेशोंको सहरहे हैं ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये 
श्री पाठकवशावतेस-पंडितमङ्गरसेनात्मजकाशिरामविरचितभाषा- 
लके चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ [.२ | 
VO केश हक का] 


5 
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न्हे 
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( ७७ ) विदुरनीति- 
धाराषट्र उत्राच। 


राहि भूपो महाबुद्धे धमार्थ प्रहितं वचः । 
श्गण्बता नास्ति मे तृषि चित्राणोह भाषप्ले ॥ 
विदुर उवाच । 
सर्वतोर्थषु वा स्नानं सर्वभूते चा मवम्‌ । 
हे fo ~ च 
उभे त्वेते समे स्पातामार्जब वा विशिष्यते ॥ २॥ 
आव प्रतिपद्यस्व पुत्र सततं विभो । 
A AR e se fn ~ 
इह कात प्रा प्राष्य प्रत्य खवगववाप्त्याते ॥ ३ ॥ 
इसक्रे अनन्तर धृतराष्ट्रजी महाराज विदुरजीते फिर कहतेहुए 
हे महाबुद्रे! धर्म, अर्थ, सहित बचन फिर कहिये क्योंकि तुम्हारे वाक्यके 
सुनते २ मेरी तृत्ति नहीं होवै है कारण कि आप विचित्र वचन कहते 
हौ ॥ १ ॥ तब विदुरजी महाराज फिर राजा धृतराष्ट्रमे कहनेलगे | हे 
राजन्‌ ! एक तौ समस्त ती्थौमें स्वान करवा, दूसरा समस्त प्राणि 
आर्जव अर्थात्‌ विषमता न करना यह दोनों समान हैं। पर समस्त | 
तीर्थोंके स्नानसे समस्त प्राणियोंमें विषमता म करना ही श्रेष्ठ है॥२॥ | 


इसते हे विभो ! अपने पुत्रोंके विषे और पांडवॉमें सदा ही आर्जव 
अर्थात्‌ समताको प्राप्त हूजिये । समता करनेसे इस लोकमें परमकीर्ति 


~ 


j ॥ 
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भाषाटीकासमेता । (७१) 
यावत्कीपिर्मलुष्यंस्य पुण्या ठोके प्रगीयते । 
© जक PE 

- तावत्स पुरुषव्या स्त्ररगलोके महीयते ॥ ४ ॥ 
अतराप्युराहरन्तीबमिातिहासं पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्य संवाद केशिन्य थं सुधन्वा ॥ ५ ॥ 
स्वथवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामत$ । 
रूपेणाप्रतिमा राजन्‌ विशिष्पतिकास्थया ॥ ६ ॥ 
विरोचनोऽथ देतेयत्तरा तत्राजगाम ह। 

¢ ०. NA nm 
प्राप्तुमिच्छंस्वतस्तत्र देत्येन्द्र पाह केशिनी ॥ ७ ॥ 
पाय मरकर स्वमी पावोगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषव्याघ्र ! जबतक संसारमे 
मनुष्यकी पवित्र कीर्ति गान की जाती है तबतक वह स्वगेलोकमें विरा- 
जमान रहताहै ॥ ४ ॥ यहां पूर्वीचार्य एक पुराना य कहते हैं 
जिसमें केशिनीके अथे सुधन्वाके साथ विरोचनका संवाद है ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ पतिके पानेकी इच्छासे एक केशिनी नाम कन्या 
खयबरमें स्थित थी । कैसी वह कन्या थी कि, जिसके समान रूप 
करके कोई भी न थी ॥ ६ ॥ उस समय उस स्वयेबरके विषे केशि- 
नीके प्राप्त करनेकी इच्छाबाळा विरोचन दैतेय आवताइआ तदनन्तर 
उस स्वयंबरमे केशिनी विरोचन नाम देत्यराजसे कहनेलगी.॥ ७ ॥ 
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(७२९) विदुरनीति- 
केशिन्युवाच । 
कि बाह्मगाः स्विच्छेयांतो दितिजाः स्विद्विरोचन । 
अथ केन स्म पर्यड सुधन्वा नाविरोहति ॥ < ॥ 
विरोचन उवाच । 
प्राजापत्यास्तु वै जेहा वयं केशिनि सत्तमाः । 
भस्माकं खल्बिमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः॥९॥ 
केशिन्युवाच । 
इहेवावां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन ह 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्यं वां समागतो ॥ १० ॥ 
हे विरोचन ! मैं तुमसे परूछतीहूँ कि, कया ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं कि दैत्य क्या 


सुधन्वा ब्राह्मण हमारे पथङ्कपर नहीं चढसकता है किन्तु चढसकता है _ 


कारण कि वह श्रेष्ठ है और तुम श्रेष्ठ नहीं ॥ ८ ॥ तब विरोचन 
उस कन्यासे कहने लगा हे केशिनी ! हम प्रजापतिके सन्तान अतीव 
श्रेष्ठ हैं और हमारे ही यह सर्वोक हैं देवता कौन होते हैं और ब्राह्मण 
कौन होते हैं ! ॥ ९ ॥ तब केशिनी कहनेलगी । हे विरोचन ! यहां मेरे 
समीप सुधन्वाके आगमनमें हम तुम दोनों प्रतीक्षा करते हैं सुधन्वा 
प्रातःकाल आविंगे तब मैं तुम आयेढुए दोनोंको देखंगी ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासमेता । (७३ ) 
विरोचन उवाच । 
तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वे भीरु भाषसे । 
ह र Nn . ७३ CS 
सुधन्वानं च मां चेव भ्ातब्रष्टासि सङ्गती ॥ ११ ॥ 
विदुर उवाच । 
अतीतायां च शर्षयासुदिते सूर्यमण्डले । 
अथाजगाम ते देश सुवन्वा राजसत्तम। 
~ "५ आ A SN, HN Io ~ = 
विरांचना यत्र विभा काशेन्या साहतः ॥ह्थव: ॥ १२ 
सुधन्वा च समागच्छत्माह्वादि केशिनी तथा । 
समागतं द्विजं दृष्टा केशिनी भरतषभ । 
प्रत्युत्थायासनं तस्र पाद्यमध्ये ददौ पुनः ॥ १३ ॥ 
तब विरोचन कहताइुआ हे भद्दे ! में तिसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार 
कि हे भीर्‌ ! मुझसे कहतीहै । सुधन्वाको और मुझे दोनोंको इकद्ठा 
हुआ तू प्रातः काल देखैगी ॥ ११ ॥ विदुरजी राजा घृतराष्ट्रसे कहते 
हुए कि हे राजसत्तम ! रात्रिके व्यतीत हो जानेपर सूयेमण्डल उदयको 
्राप्तहुए्‌ सते सुधन्धा उसी देशको आकर प्राप्तहुए जहां कि हे 
विमो ! केशिनीसहित विरोचन स्थित था ॥ १२ ॥ वह सुधन्वा 
ब्राह्मण प्रह्मदके पुत्र विरोचन और केशिनीके प्रति आवतेहुए 
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(७४) विडुरनीति- 
सुधन्वोवाच । ` 
अन्वालभे हिरण्मयं प्राह्मद ते वरासनम्‌ । 
Sr 
एकृत्शुपसम्पन्नो न त्वासऽहं त्वया सह ॥ १४ ॥ 
विरोचन उवाच । 
तवार्हते तु फलकं कूर्चे वाप्यथवा बत्ती । 
सुधन्वन्न त्वमहोऽसि मथा सह समासनम्‌ ॥ १५ ॥ 
- सुधन्वोवाच । 
पितापुत्र सहासीतां द्वा विप्रो क्षत्त्रियावपि । | 
> > > ~ NN 
वृद्धी वेश्यो च शूदो च न त्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे भरतषभ ! तब उस आयेहुए ब्राह्मणको देखकर केशिनीं खडी हो उस 
त्राह्मणके लिये आसन फिर पाद्य और अध्ये देती हुई || १३॥ उस समय 
सुधन्वा समीपमें बेठेइए विरोचनसे कहनेलगे हे प्रह्मादके पुत्र | तुम्हारे 
सुवणमय श्रेष्ठ आसनको हम केवळ*चरणोंसे स्पश ही करसकते हैं पर 
एकताको प्राप्तहुए तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकतेहैं॥ १ ४॥ तब इतना वाक्य 
सुनकर विरोचन सुधन्वासे कहने लगे हे सुधन्वन्‌ ! फलक नाम काष्ठका 
पीढा वा कूर्च वा बसी नाम कुशका आसन तुम्हारे योग्य होसकता है | 
तुम हमारे साथ बंराबर बैठनेकों नहीं योग्य हो ॥ १५ ॥ तब सुधन्वा 
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भाषाटीकासमेता । (७५ ) 
पिता हि ते समाप्तीवसुपासीतेव मामधः । 
बालः सुवैवितो गेहे न त्वे किंचन बुदयते ॥ १७॥ 

विरोचन डवाच । 
~ ° हु ~ 
हिरण्य च गवाश्वं च याइत्तमपुरठु नः । 

~ i © अ. 
सुधन्वन्विपणे तेन प्रश्न पृच्छाव ये विदुः ॥ १८ ॥ 
सुधन्वोवाच । 
० १ ~ 

` हिरण्यं च गवाश्वं च तवैवार्ठु विरोचन । 
प्राणयास्तु पणं छत्या प्रश्न पृच्छाव ये वेयुः ॥ १९ ॥ 
बोडे हे बिरोचन ! पितापुत्र मिलकर एक जगह बैठसकते हैं और दो 
ब्राह्मण और दो क्षत्रिय और दो बृद्ध वैश्य और दो शूद्द भी मिलकर 
एक जगह बैठ सकतेहे परन्तु अन्यजातीय दो परस्पर नहीं बैठ 
सकतेहैं॥ १६॥ आसनपर बैठेहुए मुझको तुम्हारे पिता प्रह्मदजी नीचे 
बैठकर सेवा कियाकरतेहे तुम बालक हौ घरमें सुखपूवैक बढे हो अभी 
सत्‌ असत्‌ कुछ भी नहीं जानते हो ॥ १७ ॥ तब सुधन्वासे विरो- 
चन कहतेहुर ॥ हे सुधन्वन्‌ | सुवण और गौ घोडा और जो धन 
हम देत्योंपर है उसके हारनेका पण किये जानेपर हम तुम उनसे 
प्रश्‍न परके जो कि हमारे तुम्हारे विवादको जानतेहेँ ॥ १८ ॥ तब 
सुधन्वा बोळे, हे विरोचन ! सुवण ओर गौ घोडा सब तुम्हाराही 
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(७६ ) विंदुरनी ति- 
विरोचन उवाच । 
आवां कुत्र गामेष्यावः प्राणयो विपणे कते । 


न तु देवेष्वहं स्थाता न मचुष्येड़ कर्हिचित्‌ ॥ २० ॥ | 


सुधन्वोवाच । 
पितर ते गमिष्यावः भाणयोरविषणे कत । 
~ \_ NAS = * ~ 
पुत्रस्याप स हता|ह ्रहळाद। ग।जूव वदत्‌ ॥ २५ ॥ 
Fo बिदुर उवाच । 
एवं कृतपणौ क॒दो तत्राभिजम्मतुस्तदा । 
विरोचन छुधन्वानों भहळादो यत्र तिष्ठति ॥ २२ ॥ 
रहो हम तुम दोनों प्राणोंके हारनेका पण करके उनसे प्रश्न 
पूछेंगे जो कि हमारे तुम्हारे विवादको जानतेहै ॥ १९ ॥ तब विरोचन 
कहतेहुए । प्राणोंके हारनेका पण कियेजानेपर हम तुम दोनों प्रश्न 
पूछनेको कहां चळेंगे मैं देवता और मनुध्योंके विषे तो कदाचित्‌ भी 
नहीँ स्थित होऊँगा ॥ २० ॥ तब खुधन्वा कहतेहुर हे विरोचन ! 
प्राणोके हारनेका पण कियेजानेपर हम तुम दोनों तुम्हारे पिताके प्रति 
चलेंगे क्योंकि वह तुम्हारे पिता प्रहूळादजा पुत्रके भी कारण झूठ नहीं 
कहसकते हैं ॥२ १॥विदुरजी कइतेहें कि इस प्रकार परस्पर किया है 
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भाषाटीकासमेता । (७७) 
प्रहाद उवाच । 
इमो तो संभदश्येते याभ्यां न चारित सह । 
आशीविषाबिव ऋुद्धावेकमार्गाविहागतो ॥ २३ ॥ 
किं वे सहैवं चरथो न पुरा चरथः सह । 
विरोचनेतव्‌ पृछामि कि ते सख्यं सुधन्वना ॥ २४ ॥ 


विरोचन उवाच । 


न मे सुधन्वना सख्यं प्राणयोविंपणाव हे । 

प्रहलाद तरवे पूच्छामि मा पश्चमनुर्त वदेः ॥ २५ ॥ 
पण जिन्होंने ऐसे ऋ्रेघितहुए विरोचन और खुधन्वा उसीसमय तहां 
जातेहुए जहां कि प्रद्दळादजी स्थित थे ॥२२॥उनको देखि प्रहूळादजी 
कहतेहुए दो सोके समान क्रोधित इए एकमागेवाळे यह बह दोनो यहां 
आयेइए दीखते हैं जिन्होंने कदापि एकजगह गमन नहीं किया॥२ ३॥ 
तुम दोनों इस प्रकार कैसे विचरते हो तुम दोनों तौ एकसाथ मिल- 
कर पहिले कमी नहीं विचरे थे. हे विरोचन | तुझसे में यह पूछता 
हों कि क्या तुम्हारी सुधन्वाके साथ मित्रताहे १ ॥ २४ ॥ तब बिरोचन 
कहनेलगा मेरी सुधन्वाके साथ कुछ मी मित्रता नहीं है हम दोनों 
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(७& ) विदुरनीति- 
अल्लाद उवाच । 
उदक मधुपर्क वाप्यानयन्तु सुधन्वने । 
चनी _ नर ~ | 
बहन्नायचनीयोऽसि श्वेता गोः पीवरी कृता ॥ ९६ ॥ _ 
सुधन्वोवाच । | 
उदकं मधुपर्क च पयिष्वेवार्पित मम । 
महृलाइ त्वे तुं मे तथ्यं प्रश्नं प्ब्नहि पृच्छतः । 
कि बाह्मणाः स्विच्छ्रेयांस उताहो स्विद्विरचनः ॥ २७॥ 
| प्रह्मद उवाच । 
पुत्र एको मम बह्ंस्त्वं च साक्षादिहास्थितः । 
तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथमस्माद्विवो वेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पराणोंके हारनेका पण कर रहेहें हे प्रह्मद ! मैं तुमसे तच पूछता हौं मुझे 
आप झुठ प्रश्‍न न कटिये॥ २९॥ तब प्रह्मदजी बोले तुम सब सेवकगण 
सुधन्वाके लिये जल और मधुपर्क ल्याइये, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम हमारे 
पूजनीयहो मैंने तुम्हारे ही अथ श्वेत गौ पुष्ट की है ॥२६॥ तब सुधन्वा 
कहतेहुए जळ और मधुपर्क तों मेरा मागेमेंही अर्पण होगयाहै अर्थात्‌ 
छूटगयाहे हे प्रह्वाद!अब मुझ पूछनेवालेसे सत्य प्रश्‍न कहिये मैं पूछता हों। 
क्या ब्राह्मण श्रेषठहें, अथवा विरोचन श्रेष्ठहे! ॥२७॥ तब प्रह्वादजी बोळे 
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भाषादीकासमेता । ( ७५ ) 
सुधन्वोवाच । 
गां प्रदद्यास्त्वोरसाय यद्वान्यतश्या त्प्रियं धनस्‌ । 
वृयोविवदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमरत्वया ॥ २९ ॥ 
प्रह्माद उवाच | 
अथ यो नेव प्रब्रूयाः सत्यं वा यहि वानुतसू । 
एततपुधन्वन्पुच्छामै दुर्विवक्ता स्म कि वसेत्‌॥ ३० ॥ 
सुधन्वोवाच । 
यां रात्रिमधिविन्ना खी यां चेवाक्षपराजितः । 
यां च भारागितप्ताज्ञे दुर्विवक्ता स्म तां वसेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे ब्राह्मण ! मेरा एक ही पुत्र है और तुम साक्षात्‌ यहां आकर स्थित 
हुए हौ फिर कहिये तिन झगडनेवाळे तुम दोनोंका प्रश्‍न मेरे सश 
जन कैसे कहसकता है ॥ २८॥ तब सुधन्वा प्रहादजीसे कहतेइए हे 
श्रेष्ननुद्धिवाके ! गो और जो अन्य प्रियधन हो वह अपने पुत्रको दीजिये 
इस समय तो झगडनेवाले हम दोनोंका प्रश्‍न तुमको सत्य कहना 
चाहिये ॥ २९ ॥ तब प्रहादजी कहतेहुए हे सुधन्वन्‌ ! में तुमसे यह 
पूछताहौं कि जो प्रूछनेवालेमें सत्य अथवा झूंठ कुछ भी न कहे बह 
अन्यायवक्ता किस दुःखको प्राप्त होताहे ॥ ३० ॥ तब सुधन्वा कहते 
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(८०) विदुरवीति- 

नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ बहिद्वारे बुसक्षितः । 
अमित्रान्भूयसः पश्येद्यः साक्ष्यमन्तृतं वदेत ॥ ३२ | 
पंच पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 

शतमश्वानृते हन्ति सहस पुरुषानृते ॥ ३३ ॥ | 
हुए अधिविन्ना अथात्‌ सपत्नीके साथ पतिके गृहमें रहनेवाली स्त्री 
जिस रात्रिको वसती है और द्यतकममें पराजितहुआ जिस रात्रिको 
वसताहे और बोझसे तपायमानहुए अंगोंवाळा जिस रात्रिको बसता है 
. उसी रात्रिको अन्यायवक्ता वसता है. भाव यह है कि जिस दुःखको | 
यह प्राप्त होतेहे उसीके समान दुःखको अन्यायवक्ता प्राप्त होताहे। ३ १॥ | 
वह नगरमें क्षुधार्त होकर रुकाहुआ दरवाजेके बाहिर बहुतसे 
शत्रुओंको देखताहै जो कि साक्षी होकर झूठ बोलताहे भाव यह है कि | 
झूठ बोलनेबाला साक्षी उस दुःखको पाताहे जिस दुःखका कि क्षुधाते 
होकर शरत्रुओंके साथ घिराहुआ प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ पशुमात्रके | 
अथे झूठ कहेजानेपर नर पत्नपुरुषोंको नाश करताहै और गौके अथे 
झूठ कहेजानेपर नर दश पुरुषोंको नाश करताहै और घोडाओंके 
अर्थ झठ कहेजानेपर नर सौ पुरुषोंको नाश करताहै. और पुरुषके | 
अर्थ शूठ कहेजानेपर नर हजार पुरुषोंकों नाश करताहे ॥ ३३ ॥ 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


« ` | 


| भाषाटीकासमेता । ( ८१) 


हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 

सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदः ॥ ३४ ॥ 
प्रह्लाद उवाच । 

मत्तः ्ानङ्किरा वे सुधन्वा त्वद्विरोचन । 

मातास्य श्रेयसी मातुस्तस्मार्वं तेन वे जिवः ॥ ३७॥ 

विराचन सुन्धवार्यं भाणानामीश्वरस्तव । 

सुधन्वन्पुनरिच्छामे त्वया दत्त विराचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुधन्वोवाच । 

यद्धपमवृणीथास्त्वं न कामादनतं वदाः । 

सुवणके अथे झंठ कहताइआ नर उत्पन्न तथा अगारी होनेवालोंको 

नाश करता है और प्रृथ्वीके अर्थ झूंठ कहे जानेपर सबको नाश 

करताहै । इस कारण आप प्रथिवी तुल्य स्त्रीके अर्थ झूठ मत कहियो 

॥ ३४ ॥ तब प्रह्मादजी बोळे हे विरोचन ! मुझसे तौ श्रेष्ठ सुधन्बाके 

पिता अंगिरा है और तुमसे श्रेष्ठ सुधन्वा है और इनकी माता 

तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है तिससे तुम इन सुधन्वाने जीतलिये ॥ ३५ म 

हे विरोचन ! अब यह सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंके स्वामी हैं चाहे छ 

चाहे न छोडें तत्र इतना विरोचनसे कह सुधन्वासे प्रहलादजी प्रार्थना 

करने लगे-हे सुधन्वन्‌ ! लुम कर अपण कियेहुए विरोचनको फिर में 

लेना चाहता हु ॥ ३६ ॥ उस समय सुधन्वा प्रह्मदनीसे कहनेलगे 
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( <२) विदुरनीति- 
पुनर्ददामि ते पुत्र तस्मात्यह्वाद दुर्लभम्न ॥ ३७ ॥ 
एष भह्वाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 

« n 6 ~ खळ | 
पादप्रक्षान कुयात्ङुषायाः सान्नवा मष ॥ ३८॥ 
बिदर उवाच । 

तस्माइा जेन्दर भूम्यर्थं नानृतं वक्तुम हासे । 
मा गमः सप्तुतामात्यो नाशं पुत्रार्थमज्ञुवत्‌ ॥ ३९॥ 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । | 
fe ~ ~ ~ e_\ ~ अ 
यन्तु राक्षठामच्छान्त बुद्धया प्रयांजयान्त तस॥ 9 ० ॥ | 
हे प्रहद | जो कि, तुम धर्मको ही वरतेइए और कामसे झूंठ नहीं | 
कहतेहुर तिस कारणसे मैं तुम्हारे लिये फिर दुळेम पुत्र दिये देताहू 
॥ ३७ ॥ हे प्रङ्काद ! मुझकर दियाहुआ यह तुम्हारा ही पुत्र विरोचन 
मेरे समीपसे कुमारी केशिनीको वरनेके लिये पादप्रक्षालन करो हम 
नहीं वरना चाहतेहेँ ॥ ३८ ॥ विदुरजी राजा घृतराष्ट्रॅसे कहतेहैं कि, 
तिससे हे राजेन्द्र ! प्रथिवीके अथे झंठ कहनेको तुम योग्य नहीं हौ 
पत्रोके अथ सत्य न कहतेद्डए तुम पुत्रमत्रियों सहित नाशको मत 
प्राप्त होगे ॥ ३० ॥ जिस प्रकार कि दण्ड लेकर पशुपाल पश्ुओंकी 
रक्षा करते हैं तिस प्रकार देवता दंड लेकर मनुप्योंकी न रक्षा करतेहैं 
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भाषाटीकासमेता। (८३) 


यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । 
तथा तथास्य सवांथाः सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥४१ ॥ 

नेने छन्दांसि बजिनात्तारयन्ति 

मायाविनं मायया वर्तमानस्‌ । 

नीडं शकुंता इब जातपक्षा- 

श्छन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ४२॥ 

मद्यपानं कलहं पूगवैरं 

भार्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 
किन्तु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बुद्धिर युक्त करदेते 
हें ॥ ४०॥ इस कारण जिस प्रकार पुरुष कह्याणमें मन करता है 
तिसी २ प्रकार उसके समस्त अभ सिद्ध होते हैं इसमें संशय नहीं है 
॥ ४१ ॥ मायाकरके वत्तमानहृए मायावीजनको वेद कष्टसे नहीं 
तारसकते हैं किन्तु उसको अन्तकालके विषे त्यागदेतेहें जिस प्रकार 
जमेहुए पंखत्राळे पक्षी नीड नाम पक्षिगृहको त्यागदेते हैं ॥ ४२ ॥ 
मदिराका पान और कलह ( लडाई ) और बहुतोंसे वैरभाव और पति- 
ह्लीझा परस्पर वियोग और जातिसे प्रथक्‌ होना और राजासे पैर और 
ह्ीपुरुषका विवाद और जो कि अतिदुष्ट माग है यह सब त्यागने 
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(८४) विदुरनीति- 
राजाद्विश ख्रीपुंसयोविवादं 
व्ज्यान्या हुर्यश्व पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ४३ ॥ 
सासुद्रिक वणिजं चोरपूवं 
शलाकृष॒व च चिकित्सकं च । 
अरि च मित्रं च कुशीलवं च 
` नेतान्साक्षये त्वाधिळुर्वीत सप्त ॥ ४४ ॥ 
माना भिहोत्रसुत मानमोनं 
मानेनाधीतसुत मानयज्ञः । 
एतानि चत्वार्यत्रयंकराणि 
भयं प्रयच्डंत्ययथारतानि ॥ ४५ ॥ 


योग्य है ऐसा पूर्वाचार्य कहते हैं ॥ ४३ ॥ सामुद्रिक नाम हस्तरेखा: 


दिकी परीक्षा करनेवाळा और वणिक ओर जो कि पहिले चौर हो 
और झालाकधूत्ते अर्थात्‌ दूसरोंका ठानेवाळा और चिकित्साकरने- 
वाला औरं शत्रु और मित्र और कुशीलव अर्थात निन्दितशील रखने- 
वाला इन सातोंको कदाचित्‌ भी साक्ष्य नाम गवाहीमें नहीं नियुक्त 
करे ॥ ४४ ॥ मानधूर्वक अग्निहोत्र और मानपूर्वेक मौन और मान- 
पूवक अध्ययन और मानपूर्वक यज्ञ यह चारों अभय करनेवाले हैं परन्तु 
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भाषाटीकासमेता । ( ८५ ) 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक्पारदारिकः ॥ ४६ ॥ 
शणहा युरुतल्पी च यश्च स्यात्पानपो नः । 
2 bt $ €~ ~ ~ _ ; 
आतेताक्ष्णश्च काकश्च नारित वदानन्दकः ॥ ४७ ॥ 
खुवप्रमहणों ब्ात्यः कीनाशश्वात्मवानांपे । 
श्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात्सर्वे ब्रह्महभिः समाः ॥ ४८॥ 
यथावत्‌ नहीं कियेहुए भय देतेहें ॥ ४९ ॥ स्थानको जळानेवाला और 
विष देनेवाला और कुडाशी अर्थत भासे जीविका . करनेवाला और 
सोम वेचनेवाळा और आस्न बनानेत्राला और चुगल और मित्रे वैर 
करनेवाला और परस्त्रियोंसे गमन करनेवाला ॥ ४६ ॥ और गभे 
गिरानेबाला और गुरुको 'शब्यापर स्थितहोनेवाला और जो कि 
मदिरा पीनेवाला ब्राह्मण है और अतितीद्षण और काक अथात्‌ 
ढुः्षितको दुःख करनेवाला और नास्तिक तथा वेदनिन्दक ॥ ४७ ॥ 
और खुवप्रग्रहण अर्थात्‌ राजाके दियेहए अधिकारबलसे प्रजासे अन्याय 
कर धान्यादिक ग्रहण करनेवाला और ब्रात्य नाम पतित वा जिसका 
उपनयन नहीं हुआ हो और कीनाश नाम क्रूर और ' रक्षाकीजिये? इस 
प्रकार प्राणियों करके कहाहुआ जो समश्च होकर उन प प्राणियोंकी 
हिंसा करे यह समस्त ब्रह्महत्या करनेवालोंके समान होतेहे ॥ ४८ ॥ 
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( ८६) विडुरनीति- 
> ~ > 
तृणोल्कषा ज्ञायत जातरूपं 
वृत्तेत भद्रो व्यवहारेण साधुः । 
० र 0 >. ~ 

शुरा शयष्वथरूच्छुड पारः 

कच्छ्रेष्वापत्सु सुहइश्वारयश्च ॥ ४९ ॥ 

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा 

मृत्युः आान्‍्णाधर्मचर्या मसू या । 

कोषः शिप शीलमनार्यसेवा 

~ ७ 6९६ ~ 

[हप कामः सवमवाातमानः ॥ ७० ॥ 

श्रीमैज्ञडात्य भवाते प्रागल्क्यात्संप्रवर्धते । 
तृणके अज्ञारसे सुवर्ण पहचाना जाता है और आचारसे धर्म पहचाना 
जाताहे और व्यवहारकर साधु जन पहचाना जाताहे और मय होनेपर | 
शूरवीर पहचाना जाताहे और अथे कच्छू अथीत्‌ धनकेकष्टमें धीर पहचाना | 
जाता हे और कष्ट और आपदाओंमें मित्र तथा शत्र पहचाने जाते 
॥ ४९ || जरा नाम वरद्वावस्था रूपको हरलेतीहै और आशा धीरजको 
हरलेती हे और मृत्यु प्राणोंको हरळेता है और असूपा (निन्दा) घम- 
चर्य्यांको हरळेती है और क्रोव लक्ष्मीको हरलेताहै और अनायसेवा 
अर्थात्‌ असाधुओंकी सेवा शीळको हरळेती है और काम लज्जाको 
हरलेताहै और अभिमान सबको हरलेता है ॥ ५० ॥ लक्ष्मी झुभकर्मसे 
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भाषादीकासमेता । (29) 

दाक्ष्यात्तु ङुरुते मूढं संयमात्मातितिषठ्ठाते ॥ १ ॥ 

अष्टो युणाः पुरुषं दीपयान्ते 

ज्ञा च कोल्यं च दषः श्चुगं च । 

पराक्रमश्वाबहुभाषिता च 

दान यथाशक्ति ऊतज्ञता च ॥ ५२९ ॥ 

एनान्णुगाँस्तात महालु॒भावा - 

न॑क शुणः सश्रथत प्रतत्य । 

राजा यदा सत्कुरुंत मनुष्य 

सवानू युणानष युणा वक्षाते ॥ ७३ ॥ 
उत्पन्न होवेरे और प्रगल्मतासे बढतीरे और चतुरतासे अपनी जडको 
स्थित करतीहै और संयम अथीत्‌ इन्द्रियोंके वशमें रखनेसे स्थित होजा 
तीहै॥५ १॥आठ गुण पुरुषको प्रकाशमान करतेहैं-ए॒क तौ बुद्धि दूसरी 
कुछीनता तीसरी इन्द्रियोंका दमनकरना चौथा शात््राम्यास पचित परा - 
ऋष छठा बहुत बोऊना सातत्रां यथाशक्ति दान आठवीं कृतज्ञता अथात्‌ 
दपरेके उपकारको जानना ॥९२॥ हे तात|इन बडे प्रभाववाळे अठोको 


एक गुणही बलात्कार आश्रपकर लेता है जो कि प्रभु होकर मनुष्पका 
सत्काररूप गुण सब गुणोंके मध्यमें विशेष प्रकाशमान होताह।५३॥ 
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(<<) विडुरनीति- 
अष्टौ नृपेमानि मलुष्यलोके 
स्वर्गस्य लोकस्य विद॒र्शवानि । 
चत्वार्यषामन्बवेतानि सद्ि- 
9 श्वत्वारि चेषामलुयान्ति सान्त ॥ ५७४ ॥ 
| यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च 
` चत्वार्यतान्यन्ववेतानि साङ्गः । 
दभः सत्यमार्जवमानुशंस्य॑ 
चत्वार्यतान्यडुयान्ति सन्तः ॥ ५५ ॥ 
इज्याव्ययनदानाति तपः सत्थं क्षमा घृणा ।' . 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्पाष्टाविधः स्मृतः ॥ ५६॥ 
हे चुप ! यह अगारी कहेजानेवाले आठ गुण मनुष्पलोकमें स्वीलोङके | । 
दृष्टान्तहें इनमें चार तो सज्ज्नोंकर सदैव सम्बद्ध रहतेहेँ और इनमें. 
चार ऐसेहें कि जिनके पिछारी सज्जन चलतेहें ॥ ५४ ॥ यज्ञ और | 
दान और अध्ययन और तप यह चार ऐसेहें कि जो सजनोंकर सदैव 
सम्बद्ध रहते हैं, और दम अर्थात्‌ इन्द्रियोंका दमन करना और सत्य | 
और आजव अर्थील्‌ विषमभाव न होना और आठृशंस्य. अर्थात्‌. 
अक्रूरता यह चार ऐसेहें कि जिनके पिछारी स्वये सज्जन चलतेहें॥५५॥ 
इज्या नाम यज्ञ करना अध्ययन नाम शाह पढना और दान | 
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माषाटीकासमेता । (८९) 
तत्र पूर्वचतुवर्गो देज्ञार्थवपि सेव्यते । 
उत्तरश्व चतुर्वगो नामहात्मसु तिष्ठति ॥ ५७ ॥ 

नसासभा यत्र सान्ते वृद्धा 

Pn लर ~ 0 
न वे वृद्धा ये वदन्ति धर्षसू । 
ha 6 ~ 

नासां पमा यत्र ब सत्यभारत 

न तत्सत्यं यच्छलेनाश्युपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

° ° oA NN 4१ ~ १ & 
सत्यं रूपं श्रुत॑ विद्या कौल्यं शीलं बलं धनमू । 

Ry ~ ० ० ०५ aN 
शोय च चित्रज्ञाष्यं च दशेमे स्वर्गयोनयः ॥ ५९ ॥ 
देना और तप अयात्‌ तपस्या करना और सत्य और सहनशील होना 
और दया और लोमका न होना यह धर्मका आठ प्रकारका मागे श्वी- 
चाल्यीने कहाहै ॥ ५६ ॥ तिस आठ प्रकास्के धर्मके मागमें प्रवेके 
इज्या अध्ययन दान तप यह चार दम्भके अथ अर्थात्‌ पाखण्डके 
लिये भी सेवन कियेजाते हैं परन्तु पिछारके सत्य क्षमा दया अलोभ 
यह चार दुरात्माओंके विषै नहीं स्थित रहतेहें किन्तु सजनोंके ही 
विषे स्थित रहतेहें ॥ ५७ ॥ वह समा नहीं है जिसमें कि बृद्रजन 
नहीं होवैं और वह बृद्ध नहीं है जो धर्मको न कहतेहों और वह घम 
नहीं है जिसमें सत्य न होंवै और वह सत्य भी नहीं है जो छलसे युक्त 
हो ॥ ५८ ॥ सत्य और रूप और झाद्धाभ्यास और विद्या और 
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__ जिसकी बुद्धि बढजातीहै वह पुरुष सदा ही पुण्यको आरम्भ करताहै 


( ९७ ) _ विदुरनीति- 

पापं कुवन्पापक्ीरतिः पापमेवाश्चते फलम्‌ । 

पुण्यं कुवन्पुण्यकातिंः पुण्यभत्यंतमश्चुते ॥ ६० ॥ 
तस्मात्पापं न कुत पुरुषः शंतिवव्रवः । 

पापं ज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुगः पुनः ॥ ६३ ॥ 
नष्टप्रज्ञः पापमव ।वत्यथारभत नरः | 

पुण्यं प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनःषुनः ॥ ६२॥ 
वृद्धप्रज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः । 

पुण्यं कुर्बन्पुण्यकीतिं: पुण्यस्थानं स्म गच्छति । 
तस्मासपुण्यं निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः ॥ ६३ ॥ | 
कुलीनता और शील और बळ और धन और झूरता और विचित्र | | 
भाषण यह दश खर्गकी योनी हैं ॥ ५९ ॥ पाप करताहुआ पुरुष 
पापकीर्ति होकर पापफळको ही भोगताहै और पुण्य करताइआ पुरुष 
पुण्यकीर्ति होकर अत्यन्त पुण्यफळको मोगताहै ॥ १० ॥तिससे 
प्रशंसा कियेहुए त्रतवाळा होकर पुरुष पापको कदाचितू भी न क 
क्योकि बारंबार कियाइआ पाप बुद्धिको नाश करदेताहे॥ ६ १॥ जितका 
कि बुद्धि नष्ट होजावै है वह नर सदा ही पापका आरम्भ करता 
रहताहै और बारंबार कियाइँआ पुण्य बुद्धिको नढाताहै ॥ ६२ ॥ 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


| 
| 


ee “प hi ilies. _.. 


भाषाटीकासमेता । (९१) 
असूयको दन्दशूको निउरो वेरळच्छठः । 
स कच्छ महदामोति न चिरात्यापमाचरन्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनसूयुः कतप्रज्ञः शोभतान्याचरन्प्रदा । ` 
न कच्छं महदामोति सर्वत्र च विरोचते ॥ ६७ ॥ 
ज्ञामेवागमयाते यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः । 
ाज्ञो ह्ययाप्य धर्मा्ों शक्तोति सुखमेधितुम्‌ ॥६६॥ 
पुण्य करताहुआ पुण्पक्गीर्ति होकर पुण्यस्थानको जाताहे तिससे पुरुष 
सावधान होकर पुण्यका ही सेवन करे ॥ १३६ ॥ जो कि दूसरोंके 
युगोंमें दोषारोपण करताहै और जो ,कि दंदझ्ूक अर्थात दूसरोंके 
मर्म स्थलोंका भेदन करताहे और जो कि अप्रिय बोलताहै और जो 
कि वैर करनेबाळा हे और जो कि शठ है वह पापका सेवन करने- 
वाला थोडे ही कालमें शीघ्र ही महत कश्कों प्रात्त होताहै ॥ १६४ ॥ 
और जो कि दूसरोंकी निन्दा नहीं करताहै और समस्तकायॉसिं जिसने 
यथोचित बुद्धि की है वह सदा ही झुभकर्म करताइुआ महत्कष्टको 
नहीं प्राप्त होताहै. और सर जगह प्रकाशित रहताहे ॥ ९६ ॥ जोकि 
पंडितजनों पे बुद्धिको प्रात करतांहै वह पंडित है और जो कि पंडित हे 
वह धर्मे और अथैको प्राप्त होकर सुख बढानेको समथ हे ॥ १६ ॥ 
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(९२) विदुरनीति- 


दिवसेंनेव तत्कुर्याव्येन रात्रो सुखे वतेत । 
अष्टमासेन तत्कुर्थायेन वर्षाः सुखं वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
पूर्व वयसि तत्कुयाव्यिन वृद्धः सुखे वसेद्‌ । 

यावज्जीवेन तत्कुयाव्यिव प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जीर्णमन्नं प्रशंतन्ति भार्या च गतयोवनास । 4 
शुरं विजितसंयामं गतपारं तर्पारिवनस्‌ ॥ ६९ ॥ 
धनेनाधर्मलब्धेन याच्छिदमातिधीयते । | 
अब तद्भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ॥ ७० ॥ 
दिवस भरमें वह काम करें जिससे रात्रिमें सुखप्रूवकक बसे और 
आठ महीने मरमें वह कार्य करे जिक्षते वषीके चार महीना 
सुसदूवैक बसे ॥ ६७ ॥ और पूवे अवस्थामें वह कार्य करै जिससे 
वृद्ध होकर खुखदू्ेक बजे. और जीनपर्यन्त वह कम 'करे जिससे 
मरकर परलोकमें सुखपूर्वक बसे ॥ ६८ ॥ संसारमें जो कि अन्न f 
मोजन करनेपर पचजाताहे उसकी प्रशा करते हैं. और निसक्रा | 
यौवन व्यतीत होजाताहि उस स्त्रीकी बुढापेमें प्रशंसा करतेहें औए 
जिसने संग्राम जीतळिया उस शूरकी प्रशसा करते हैं। और | 
गतपार अथीत्‌ जिसने ईश्वरतत्व प्राप्त करलिया है उस तपस्वीकी _ 
प्रशंसा करते हैं ॥ ६० ॥ अधमेसे प्रात्तकिये धनसे जो छिद्र बन्द किया _ 
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भाषादीकासमेता । (९३) 
सुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

> ~ कै 
अथ प्रच्छन्नपापाना शास्ता वेवरवता यमः ॥ ७१ ॥ ५ 
ऋषीणां च नेदीनां च कुछानां च महात्मनाम्‌ ! 

हम न्य > ° 4 ~ 

प्रभावा नााधेगन्तव्यः खाणा दुश्वोर्‌ {स्य च ॥ ७२ ॥ 
~ ~ उ< >. # no 
इनातपूनाणरता दाता ज्ञात चाजवा । 
क्षत्रियः शीलभायाञश्चिरं पालयत महीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुवणुषपां परथिवी चिन्वैति युरुपाश्नयः । 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जाता है वह विना ही मुँदाहुआ रहताहै किन्तु उससे और भी अधिक 
फटजाता है ॥ ७० ॥ आत्मवान्‌ नाम चित्तके जीतनेवालोंको शिक्षा 
करनेवाला गुरु हैं और दुराव्माओंको शिक्षा करनेवाला राजा है और 
गुप्त पापवाळोंक दण्ड देनेवाळे सूर्यके पुत्र यमराज हैं ॥ ७१ मे 
ऋषियों का और नदियोंका और महात्माजनोंके कुलोंका और ब्ल्रियोंके 
दुश्ररितका साम्यं अनन्त होनेसे जाननेको समर्थे नहीं होताहै॥७२॥ 
हे राजन्‌ ! द्विजातियोंकी प्रजामें प्रीति रखनेवाला और दान करने- 
वाला और ज्ञातियोंमें विषमता न रखनेवाला ऐसा शीलवान क्षत्रिय 
बहुत काळतक प्रृथ्वीकों पालताहै॥ ७३॥सुवर्ण ही है फूल जिसके ऐसी 
पृथ्वीके सुवर्णरूप फूलोंको तीन पुरुष संचय करलेते हैं। एक तौ शूरवीर, 
दूसरा विद्यावान्‌, तीसरा वह जो कि सेवा करना जानताहे ॥७४ ॥ 
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(९४) ` विदरनीते- | 
बुद्धिभेानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 


तानि जङ्घाजवन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ७५ ॥ . 


दुर्योधनेऽथ शकुनो मूढे दुःशासने तथा । 


` क्ण चेश्वयमाधाय कर्थं त्व भूतिमिच्छासे ॥ ७६ ॥ ` 


सवेुणेरुपेतास्ठु पाण्डवा भरतषभ । 
पितृवरवायि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाजारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वाणे 


विदुरहितवाक्ये पंचत्रिशोऽध्प्ायः ॥ ३५ ॥ [३]. 
संसारमें कमे चार प्रकारके हैं तिनमें जो कि बुद्धि बलसे सिद्ध 
कियेजाते हैं बह श्रेष्ठ है और जो कि बाहुबलसे सिद्धकिये जाते हैं बह 
यम हें और जो कि कपटादिसे सिद्ध कियेजाते हैं वह अधम हैं और 
जों कि भार नाम बलात्कारसे सिद्ध किये जाते हैं वह अति अधम 
हैं ॥ ७५॥दर्योघन और शकुनि और मूढ़ दुःशासन और कण इनके 


| 


विषे ऐश्वयै रखकर अथौत्‌ इनके आधीन होकर तुम कैसे ऐश्वर्यको | 


चाहते हो॥७६॥हे मरतषैम ! पांडव संवंगुणोंसे युक्त हैं और तुम्हारेको 
पिताके समान मानते हैं तुममी उनको पुत्रकी समान मानिये ॥७७॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि प्रजागरपवेणि विदुरहितत्राक्ये 
श्रीपाठकवंशावतंसपंडितमंगलसेनात्म जकाशिरामविरचित 
भाषातिळके पंचत्रिशोष्यायः॥ ३६॥ [ ६ ] 
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भाषाटीकासंमेता। . (*८ ) 
विदुर उवाच । . ` ` 
अत्रवादाहारन्तामामातहास पुरातनम्‌ । 
आत्रपस्य च संवाद साध्यानां चात नः ञ्चुतस्‌॥ १ ॥ 
चरन्तं हंसरूपेण महषि शसितवतम । >. 
साध्या देवा महाप्राज्ञं पर्यपृच्छन्त वै पुरा ॥ २ ॥ ` 
` क... साध्या उचु: |) „` छ 
° है 
साध्या देवा वयमेते महर्ष 
इष्टा भवन्त न शक्‍लुमा$तुमातुस्‌ । 
xi _ श्रुतन वारा बछपारत्व मता नः [ 
काव्यां वाच वक्तमहस्युदारास्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर फिर विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रसे कहतेइए- 
हे राजन्‌] यही एक पुरातन इतिहासको कहते हैं जिसमें आत्रेय और 
साध्योंका सवाद है यह हमने सुनाहै ॥ १ ॥ परमहसरूपसे विचरने 
वाले प्रदांसितब्रत बडे पडित ऐसे महर्षिसे कमी पहिले साध्यदेवता 
पूछतेहर ॥ २ ॥ साध्यदेव कहतेहें कि, हे महर्षे ! यह आपके प्रत्यक्ष 


[नः हम साध्यदेबता हैं। आपको देखकर आपके जाननेको नहीं 
समर्थ हैं पर झाल्बरूसे तुम धीर और बुद्विमान्‌ विदित होतेहो इस 
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. ॥ ३॥| तब इतना वचन सुन परमहस कहने लगे । हे देवताओ | 


* . आक्रोष्टारं निर्दहाति सुरतं चास्य विंदति ॥ ७॥ ` | 


(९६ ) बिदुरनीति- 

“> ` * हेस उवाच !- 

` एतत्कार्यममराः संसं मे 

~ धृतिः शमः सत्यधर्माचुवातेः 

~ आन्थि विनीय हृदयस्य सर्व 

प्रियाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ ४॥ 
„ आङ्कुश्वमानो वाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः 


= 
a 


कारणं विद्वानोंके योग्य उदारवाणी हमारे प्रति कहनेकों आप योग्य हैँ 


यह करना चाहिये जो हमने सुन रक्खा है, धति नाम धारणाइाक्ति और 
शम नाम यांति, और सत्यधमेका सेवन और हृदयकी देहवामिमानरूप 
समस्त चिज्जडप्रथिको दूर कर शारीरके सहित प्रिय अप्रिय इन, 


|. 

>> 

हे 

रा 
दोनोंको भी दूर करदेवे । भाव यह है कि जिस प्रकार शरीर असत्य 
है उसी प्रकार प्रिय और अप्रियको भी असत्य जाने ॥ ४ '॥ किसी 


(क 


कर आप गाली दियाइंआ भी किसीको नहीं गाळी देवे । क्योंकि 
 सहनेवालेका क्रोध ही गाली देनेवालोंको जलादेता हे और डसका | 
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भाषाटीकासमेता।... (९७) 
नाक्रोशी स्याञ्चावमावी प्रस्थ . ' „` 
मित्रङ्रोही वोत नीचोपसेवी । 

~ aN ~ क व क 

न चामेमानी न च हाबवचा . ड 
कषां वाचं रुपती वर्जयीत ॥.६॥ « 
मर्माण्यस्थीनि हृदयं तथासू.  ” 
रूक्षा वाचो निर्दहन्तीह एुंसाम्‌ । 

` तस्माद्वाचसुषता रूक्षर्पां' 
uo ९. 25.2 हर ¢ अ. 
र्मारामो नित्यशो वजर्योत ॥ ७ ॥ | 
अरुन्तुदं परुषं खक्षवाचं + "| 

>> 6 ८ द 

वाक्कण्डकोर्वितुदन्तं मलुष्याना| |. 

पुण्य उस सहनेवालेको मिङजाता है ॥ द ॥ दूसरको बुरा करनेवाला 
न होवै और न दूसरेका अवमान करनेवाला होवे और न मित्रसे बेर 
कस्तेवाला होते और न नीचकी सेवाकरनेवाला होवै और न 
अभिमान कप्नेवाढा होगे ओर न आचारे अष्ट *होवे और ख्खी 
कठोर वाणीकी संभाषण करनेमें त्यागदेवे ॥,९ ॥ रूखे कठोर वचन 
पुरुषोंके मंपेध्येळ और हड्डी और,हृदय तथा प्राणोंको भस्म करदेतेहे 
तिंससे दूसरेके जडानेवाले घोररूप रूंखे वचनोंको धमात्मा संदा ही 


_ त्यागदेवे ॥ ७ ॥ जो कि दूपरोके ममैस्थोक्रो' व्यथित करतांहै और 


CC-0 Pt. CRakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri : 


कं रा PT " 
Si 2 कल्या शण हा लका ce #॥«. के ११ ७४  # £ ‘MENS जक. 


cid 


(९८) _ विदुरंनीति- 
विद्याइलक्ष्मीकतर्म जनाना | 
सुखे निबद्धां निते वे वंहम्तस्‌ं ॥ ८ ॥ | 
परश्वेदेनमभिविष्येत बाणे 
भृशं सुतीक्ष्णेरवछाकदीपिः 
स॒ विध्यमानोऽण्यति दह्यमानो 
विद्यात्कविः सुरुतं मे दधाते ॥ ९ ॥ | 
यदि सन्तं सेवते यद्यसन्तं | के 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव | 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाते 

| तथा स तेषां वशम्युपेति ॥ १० ॥ 

जो कि स्वमावसे अति कठोर है और जिसकी वाणी बोलनेमें रूखीहै 
और जो कि बाणीळप कांटोंते मबुष्योंको व्यथित करता है उसको 
मनुष्यॉके मध्य अतीव लकष्मीवा्जैत जाने । कैसा है वह कि, मुझमें. 
बन्थोडुरे निऋति अर्थात्‌ दरिद्रताको धारण कियेहुर हैं ॥ ८ ॥ यदि | 
दूसरा शत्रु अपने इस आत्माको अतितीखे अभि सुके समान प्रकाशः | 
मान बाणांसे मी तांडे तबभी वह ताडाइआ और अग्निस जलाया | 
हुआ मी विद्वान्‌ यह जाने कि यह हमारे पुण्यकोही पुष्ट करता है 

॥ ९ ॥ या तौ जो सजनकी सेवा करे वा असञ्जनकी सेवा करे वा 
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` बचन स्वयं नहीं कहताहै न दूसरोंस वाद कराताहै और दूसरोंकर 


भाषादीकासमेता । (९९ ) 
अतिवादं व प्रवदेन्न वादये- 
योगाहतः प्रतिहन्यान्न ातयेत्‌ । 
हन्तुं च यो नेच्छाति पापकं वे 
स्मे देवाः सपृहन्स्यागताय ॥ ११ ॥ 
अव्याहतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः 
सत्यं बदेद्व्याहृतं त द्वितीयम्‌ । 
रियं वदेद्व्याहृतं तत्तृतीयं 
धर्म्ये वदेद्दयाहतं तच्चतुर्थम्‌ ॥ १२ ॥ 
तपस्वीकी सेवा करे वा चौरकी सेवा करे वह उन्हीके बशको प्राप्त 
होजाताहै जिस प्रकार बल्न रंगके वशको प्राप्त होजाताहै. भाव यह है कि 
जिस प्रकार कि श्वेत वन्न जिस रंगमें रंगाजाय बह .उसी रंगको धारण 


करळेताहे तिसी प्रकार विद्वान्‌ मी जैसे कि सेवा करताहे. पैसा 
ही वह होजाता है ॥ १० ॥ दूसरोंकर कहाइआ मी जो कि कठोर 


ताडाइआ मी नहीं मारताहै और न दूसरोंसे मरवाताहै और 
जो पाप करनेवाळेको मी नहीं मारना चाहताहै उस अपने स्थानमें 
आयेहुएकी देवता सवयं पूजा करतेदै ॥ ११ ॥ भाषण करनेसे मौन 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


( १०० ) विंदुरनीति- | 
~ ~ e EN | 
याहरीः सन्निविशते याइशांश्वोपसेवते । | 
यादगिच्छेच भविठुं ताइग्भवति पूरुषः ॥ १३ ॥ 
यतो यतो बिवर्तते ततस्ततो विसुच्यत । 
निवर्तनाद्धि सर्वतो न वोत्ते दुःखमण्वपि ॥ १४ ॥ 
न जीयते नाडु जिगीषतेन्या- 
~ ~ 
न्नवरकञ्चाभातंवातकश्च । द 
बिन्दाप्रशसापु समस्वषावां 
20 हि कह &> जे. 
न शोचते हृष्याति नेव चायस्‌ ॥ १५ ॥ 
रहना श्रेष्ठ है ऐसा पू्वाचाये कहतेहें और वचन कहै पर सत्य कहे 
वह द्वितीय है अर्थात्‌ माने रहनेसे सत्यबोलना श्रेष्ठ है और वचन 
कहै पर सत्य और प्रिय कहै वह तृतीय है अथीलू केवल सत्यबोल- 
नेसे सत्य और प्रिय बोलना श्रेष्ठ है और वचन कहै पर सत्य और 
प्रिय तथा धर्मयुक्त कहै वह चतुथेहे अथीत्‌ सत्य और प्रियबोळनेसे 
सत्य प्रिय धर्म युक्त बोलना श्रेष्ठठे ॥ १२ ॥ जैसे मनुष्योंके साथ 
ठता उठता है और जैसोंकी सेवा करताहे और जैसा होना चाहता है 
बह पुरुष वैसा ही होजाताहै ॥ १३ ॥ जहां २ से निदत्त होजाताहै 
तहां २ से ही छूटता चलाजाताहे इसी प्रकार सब जगहसे 
5 होजानेसे पुरुष थोडा भी दुःख. नहीं जानताहै ॥ १४. ॥ 
नन तो. आप किसीसे जीताजाताहे नः आप किसीके जीतनेक्षी, इच्छा 
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आपाटीकांसमेता । ( १०१ ) 
भावमिच्छति सर्वस्य नाभावे ङुरुते मनः । 
~ (९.८ 
सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६ ॥ 
नानर्थकं सान्त्वयाते प्रतिज्ञाय ददाति च। 
रन्ध्र परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥ ३७ ॥ 
दुःशासतनरतूपहतोऽभिशस्तो 
0 
नावतत. मन्द्ुवशात्ङृत घ्रः । 
A च 
न कस्याचिन्मित्रमथो दुरात्मा 
कलाशता अधर्मस्येह पुंसः ॥ १८ ॥ 
करताहे. और न वेर करनेवाला है न किसीको!मारनेवाला है. और 
निन्दा. तथा प्रशंसा दोनोंमें जिसका स्वभाव समान रहताहै और: न 
दुःख होनेपर सोच करताहे और न सुख होनेपर प्रसन्न होताहै यह 
महात्माओंका स्वभाव है ॥ १५ ॥ जो कि समस्तका कल्याण. चाह- 
' ताहे और किसीके अकल्याणमें मन नहीं करताहे और सत्य बोलता 
है और कोमलखभाव और इंद्रियजित्‌ है वह उत्तम पुरुष है ॥ १६ ॥ 
जो कि अनक. नाम मिथ्याशब्दोंसे ही नहीं समझताहे किन्तु 
कर्मसे. भी समझताहै और दूसरेके लिये प्रतिज्ञा करके देताहै और 
दूसरेके छिद्रको जानताहै वह मध्यम पुरुष है ॥. १७ ॥ घोषयात्रा 
दिकोंमें दुःशासन ताडा भी गया था और बांधा भी गया था. परन्तु 


® 
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( १०३) विदुरनीति- 
न भरद्दधाति कल्याणं परेभ्योऽप्यात्मशाङ्कितिः । 
निराकरोति मित्राणि यो वे स्ोऽवमपूरुषः ॥१९॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्रापकाले तु मध्यमान्‌ ॥ 
श्ववमांस्तु न सेवेत य इच्छेङ्रतिनात्मनः ॥ २० ॥ 
पाप्नोति वे चित्तमसदूबलेन 
नित्योत्थानात्मज्ञया पौरुषेण । 
न त्वेव सम्षग्लभते प्रशंसा 
न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


सब मी दुष्कमेसे नहीं निदत्त होताहे. और क्रोधके बरसे पांडवोके 
किये उपकारको भी नाश करताहै. इससे दुरात्माजन किसीका 
भी मित्र नहीं होतांहै इस संसारमें अधम पुरुषकी यह ही कळा होवैहै 
अथीत्‌ यह ही पहचाने होतीहे ॥ १८ ॥ आत्मशंकित नाम विश्वास- 
हीन हुआ जो दूसरोंके लिये कल्याणकी नहीं श्रद्धा करताहे और 
मित्रजनोंको दूर करदेताहे वह अधम पुरुषहे ॥ १९ ॥ जो कि अपने 
कल्याणकी इच्छा करे वह उत्तम जनोंकी सेवा करे और प्राप्त समयपर 
मध्यमजनोंकी भी सेवा करलेयै परन्तु नीचजनोंकी सेवा न करे॥२ ०॥ 
असज्जन बलसे और नित्यके उद्यमसे और बुद्धिसे और पुरुषासे 
घन तौ पासकता है परन्तु प्रशंसा भलीप्रकार नहीं पासकता है, 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासमेता ! (१७३ ) 
धृतराष्ट्र उवाच । 
महाकुलफथः स्पृहयन्ति देवा 
वमाथनित्याश्च बहुश्वुताथ । 
पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेतं 
भवन्ति वै कानि महाकुलानि ॥ २२ ॥ 
बिदुर उवाच । 
तपो दमा बह वित्तं वितानाः 
पुण्या विवाहाः सततान्नदानस्‌ । 
० ANN ~ 
येष्वेवेते सप्त गुणा वसन्ति 
सम्यगबृत्तास्तानि महाङुलानि ॥ २३ ॥ 
और न महत्कुलमें उत्पन्नहुए सञ्जनोंके आचारको पासकता है ॥२१॥ 
धृतराष्ट्रजी महाराज फिर विदुरजीसे बोले-हे बिदुरजी ! धमे अथे 
रहतेहें नित्य जिनके विषै ऐसे बहुशान्नसम्पन्नहुए देवता भी जिन 
महाकुलोंकी पूजा करतेहैं, वह माहकुळ कौन हैं १ तुमले में यह प्रश्‍न 
पूँछता हूँ ॥ २२ ॥ तब विदुरजी बोले | तप नाम समाघिमें स्थित 
रहना और दम नाम इंद्रियोंका वश करना और ब्रह्म वित्त नाम 
वेदाष्ययनाध्यापनादि और वितान नाम यज्ञकमे और श्रेष्ठ विवाह और 
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(१०४ ) विदुंश्नीति- 
येषां न वृत्तं व्यथते न योनि- 
श्वित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मस्‌ । 
ये कीतिंमिच्छन्ति कुठे विशिष्टां 
त्यक्तानृतास्तानि महाकुछानि ॥ २४ ॥ 
अनिज्यया कुविवाहै वेदस्योत्सादनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति धर्मध्वातिकमेण च ॥ २५ ॥ 
~~ 
देवद्रव्यविनाशेन नह्यस्वहरणेन च । 
कुछान्यङुलतां यान्ति बाह्मणातिकमेण च ॥ २६॥ 
निरन्तर अन्नदान यह सात गुण जिनमें मलीप्रकार स्थितहुए रहते हैं 
वह महाकुल हें ॥ २३ ॥ जिन्होंका आचार व्यथाको नहीं प्राप्त 
होताहे. और न जिन्होंके उत्पन्न करनेवाले पित्रादिक जिनसे व्यथाको 
` प्राप्त होतेहे. और जो संदा ही चित्तकी प्रसन्नतासे धमेआचरण 
केरतेहें और जो कुळमें विरोषकीर्तिकी इच्छा करतेहें और जिन्होंने 
झुंठ त्यागदियाहै वह महाकुल हैं ॥ २४ ॥ यज्ञके न करनेसे और 
` निन्दित विवाहोसे और बेदके तिरस्कार करनेसे और धर्मके, उलुंघनसे 
` कुछ अकुळताको प्राप्त होजातेहैँ | २५ ॥ देवताओंके घनके नाश 
करनेसे और ब्राह्मणोंके धन हरनेसे और ब्राह्मणोंके उल्लंघन करनेसे 
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भाषाटीकासमेता। (५०९). 
ब्राह्मणानां परिभवासरिवादार्चं भारत । ` 
कुळान्यकुलतां यान्ति न्यासापहरणन च ॥ २.७ ॥ . 
कुलानि समृपतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः ।. ` 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २८ ॥ 
वृत्ततस्त्वविहीन [नि कुलान्यल्पधनान्यापे । 
कुछसंख्यां च गच्छान्त कर्षान्त च महद्यशः ॥ २५ ॥ 
वृत्त यत्नेन संरक्षेद्वितमाति च याति च! 

SN a 
अक्षाणो वित्ततः क्षणा वृत्ततरतु हता हतः ॥ ३० Bh 
कुछ अकुलताको प्राप्त होजातेहैँ ॥ २६ ॥ हे मास्त | 
तिरस्कार और निन्दासे और न्यास नाम घरोहरके हरळेनेसे कुछ 
अकुलताको प्राप्त होजातेहै ॥ २७ ॥ जो कुल कि आचारसे ष्ट हैं 
बह यदि गाय बैल आदिक पछुओंसे और बहुतसे पुरुषोंसे तथा 
धनोंसे भी सम्पन्न हों तब मी कुलसेख्याको नहीं प्रात होतेहे अथोत्‌ 
उन कुलोंकी कुलोमें गिनती नहीं होवेहें ॥ २८ ॥ और जो कि 
कुछ आचारसे सम्पन्न हैं वह यदि थोडे मी धनसे. युक्त हों तब भी 


कुलसंख्याको प्राप्त होतेहेँ और महत्‌ कीर्तिको प्राप्ता होजातेहें ॥२९॥ 
आचारी यत्लसे रक्षा करे त कि आचारकों व्यागिकर. धनको, 
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( १०६ ) विदुरनीति- 

गोभिः पशुभिरश्श्व कष्या च छुसमृद्धया । 
कुछानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ ३१ ॥ 

मा नः कुले वेरकत्कथ्विदस्त 

राजामात्यो मा परस्वापहारी। 

मित्रद्रोही नेष्छातिकोऽनृती वा 

पूर्वाशा वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥ ३२ ॥ 
यश्च ना बाह्लणान्हन्याद्यश्च ना बराह्मणान हणत । 
न्‌ नःस सामात गच्छद्यश्च ना [नवपत्छाषसू ॥ ३३॥ 
क्योंकि कमी धन आजाताहै और कमी छळाजाताहे जो कि धनसे 
तो सम्पन्नहे और आचारसे भ्रष्ट है वह ही मरेसे भी मराहुआ हे 
॥ ३० ॥ जो कि कुल आचारसे हीन हैं वह गाय बैल पञु 
घोडा और समृद्ध कृषिसे फिर नहीं प्रकट होतेहे ॥ ३१ ॥ 
हमारे कुलमें कोई भी राजा और मन्त्री वैरका करनेवाला न होवे और 
हमारे कुलमें कोई मी दूसरोंके धनको हरनेवाला न होवै और हमारे 
कुलमें कोई मी मित्रका वैर करनेवाला न होवै और कपटी भी न होवै 
और झंठ बोलनेवाळा न होवै और पितृ देव और अतिथियोंसे पू 
भोजन करनेबाला भी न होवे ॥ ३२ ॥ जो कि ब्राह्मणोंको मारे वह 
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आषाटीकासंमेता । (१०७) 
तृणानि भूगिरुइकं वाकू चतुर्थी च सून्र्ता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३४ ॥ 
भद्धया परया राजग्बुपर्वातानि सत्छातिम्‌ ॥ 
प्रवृत्तानि महाप्राज्ञ घार्मिणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३९॥ 

सूक्ष्मो$ि भारं जपते स्यन्दनो वे 

शक्ती वोढुं न तथान्ये महाजाः । 

एवं युक्ता भारसहा अवन्ति 

महाकुलीना न तथान्ये मलुष्याः॥ ३६ ॥ 
हमारे कलमें न होवै और जो कि ब्राहमणोंसे वैर करे वह हमारे कुछमें 
न होवै और जो कि युद्रको न जावै वह हमारे कलमें न होवै और 
जो कि कृषीको त्याग देवे वह हमारे कुलमें न होवे ॥ ३३ ॥ तृण 
चटाई आदिक और पृथ्वी और जल और चौथी प्रिय और सत्य 
बाणी यह सजनोंके गृहोंमें कदाचित्‌ भी नहीं प्रथक्‌ होते है ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! पुण्यकर्मवाळे धमोत्माओंके थह चारों परम 
श्रद्धाकर सत्कारको प्राप्तहुए सदैव प्रत्त रहतेटें ॥ ३९ ॥ हे नृपते ! 
जिस प्रकार कि छोटासा मी रथ बोझके बहनेको समे होतांहै तिस 
प्रकार अन्य पृथिवीसे उत्पन्न होनेवाळे दृक्ष बोझके बहनेको नहीं 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


€ 


( १७८ ) विदुरनौति- 
न तन्मित्रं यस्य कोपाद्विभेति 
यद्वा मित्र शाङ्कतिनोपचर्यस्‌ । 
यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वस्तीत 
तद मित्रं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७ ॥ 
यः कश्चिदप्यसंबद्धो मित्रभावेन वतते । 
स एव बन्खुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्परायणभ्‌ १ ३८॥ 
चलाचित्तस्य वे पुंसो वृद्धानलुपसेवतः । 
पारिपुवमते निंत्यमध्रुवो मित्रसंग्रह$ ॥ ३९ ॥ 
समर्थ होते हैं इसी प्रकार योग्य महाकुलीन जन जिस प्रकार भारके 
सहनेवाले होते हैं तिस प्रकार अन्य मनुष्य मारके सहनेवाले नहीहोते है 
॥ ३६ ॥ जिसके क्रोधसे डरता रहे बह मित्र नहीं है और जो कि 
शंकित चित्तसे सेवा किया जाता हो वह भी मित्र नहीं है और जिस 
मित्रके विंषें पिताके समान विश्वास करे बह मित्र है और अन्य 
संगममात्रके'ही मित्र होतेहे | ३७॥ जो कि अपने सम्बन्धसे भी 
वाजत हो पर मित्रभावकर वर्ते वह ही बन्धु हे और वह ही मित्र है 
और वह ही गति है और वह ही आश्रय हे ॥ ३८ ॥ जिसका चित्त 


+ 


चञ्चल रहता हे और जो कि मित्रकी सेवा करताहे और जिसकी 
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भाषाटीकासमेता । (१७९ ) 
चलाचेत्तमनात्मानभिन्द्रियाणां वशाचुगस्‌ । 
अर्थाःसमभिव्ते हंताशशुष्क संरो यथा ॥ ४० ॥ 
अकस्मादेव कुर्प्यान्त प्रसीदन्त्यानिभित्ततः । 
शीलमेतदसाधूनामन्नं पारिपुव यथा ॥ ४१ ॥ 
सत्ङताश्व ऊतार्थाश्च मित्राणां न वान्ति ये । 
तान्मृतानपि कव्यादाः ऊत्नान्गोप्ुजते ॥४२॥ 
अर्चयेदेव मित्राणि साते वाऽसति वा धने । 


नानथंयन्प्रजानाति मित्राणां सारफल्युताम्‌॥ ४ ३॥ 
मन्द्‌ बुद्धि मी चञ्चल रहती है उसका भित्रसंग्रह अध्ुव अथोत्‌ निर- 
थक है ॥ ३९ ॥ जिसका चित्त चलायमान रहतांहे और जो दुरात्मा 
हे और जो इंद्रियोंके वश चलता है उसके अर्थ चारोंतरफ रहते हैं 
स्पश नहीं करते हैं जिस प्रकार कि सूखे सरोबरके समीप हँस नहीं 
आकर प्राप्त होते हैं॥ ४० ॥ जो कि अकस्मात्‌ ही क्रोध करतेहे 
और विना ही निमित्त प्रसन्न होजातेहें यह असजनोंका खमाव है वह 
संदैव चञ्चल रहता है जिसप्रकार किं बादल चलायमान रहतांहे ॥ 8 १॥ 
जो कि सत्कार किये इए तथा ङतार्थहुए जन  मित्रोंके 
हितकेलिये नहीं होते हैं उन मरे इए ऋतप्नोंकी मांसखानेवाळे गुप्रा= 
दिक भी नहीं खातेहें || ४९ ॥ धन होनेपर अथवा न होनेपर सब 
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( १९०७ ) विदुरनीति- 


सन्तापाद्धश्यते रूपँ सन्तापाद्धश्यते बंलम्‌ । 
सन्तापाद्धश्यते ज्ञानं सन्तापाब्या पिमृच्छति ॥ ४४॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अमित्राथव प्रहृष्यन्ति मा स्म शोके मनः कुथाः ४ ५॥ 

पुनर्नरो व्रियते जायते च 

पुनर्षरो हीयते वर्षते च । 

युननरा याचात याच्यते च 


पुननरः शाचात शाच्यत च 8 ४६ ॥ 
कालमें मित्रोंका सत्कार करे और लोमी न होकर मित्रोंके सार वा 
असारको न जानै भाव यह है कि लोमी होकर अपने कार्येकेवास्ते ही 
मित्रता न करे ॥४३। सन्ताप करनेसे रूप भ्रष्ट होजाताहे और संताप 


करनेसे बळ भ्रष्ट होजातांहे और सन्ताप करनेसे ज्ञान भ्रष्ट होजाताहै और - 


सन्ताप करनेसे व्याधिको प्राप्त होजाताहै॥४ ४॥ शोककरके सुखादि नहीं 
पाकर केवल शरीरमें ही संतप्त होतांहे और उस शोक करनेसे शत्रुगण 
हर्षित होतेहे इस कारण आप शोकमें मन न की जिये।। ४५॥ संसारमें कभी 
नर मरजाताहे और कमीफिर उत्पन्न होताहे और कभी नर संपदाओंसे 
हीन होजातांहै और कमी फिर संपदाओंकर बृद्धिको प्राप्त होजाताहै और 
याणा | नर आप दूसरोंसे मांगतांढे और कमी फिर आप दूसरोंकर याचना 
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` आषाठीकासमेता । (१११) 
सुखे च दुःखं च भवाभवो च 
ठाभांडाभी मरणं जीविते च ! 
पर्यायशः सवमेते स्पृशन्ति 
तस्माद्धीरो न च हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चलाने हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेषां यद्यद्॒ते यत्र यत्र । 
ततस्ततः खबते बुद्धिरस्य 
छिद्दोदकुम्भादिव नित्यमम्भः ॥ ४८ ॥ 
होव उवाच । | 
तलुरुद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४९ ॥ 
कियाजाताह और कमी नर आप दूसरोंको शोचताहै और कमी बह दूसरों 
कर शोचाजाताहै॥ ४ दै Es और ह pe Ei ks 
i पुरुषमात्र 
र्तर दर रह तौ प्रसन्न होवै और न शोक करे ३३ ॥४७॥ 
पांच ज्ञानेर्द्रिय और छठा मन यह है इन्द्रिय पुरुषके अतिचचल हैं 
उनमें जो जो इंद्रिय जिस २ विषयमें बृद्धिको प्राप्त होता है उसी २ 
विषयसे उसकी बुद्धि टपक जातीहै जिस प्रकार कि ठिद्रवाळे जळके 
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(११२) विदुरनीति- 
नित्यो द्विश्चमिदं सर्व बित्योद्दिय्मामिद मनः । 
- यृत्त्पदमज्ञाङ्क्च तन्म वृद महामतं ॥ ५० ॥ 

विदुर उवाच । 

॥ नान्यत्र विद्यातपसोर्वान्थत्रेन्डियानेग्रहात । 
नान्यत्र लोभसँत्यागाच्छान्ति पश्यामितेऽनव ॥ ५१ ॥ 
बुद्धया भये प्रणुराते तपता विन्दते महत्‌ । 
युरुशुश्रूषया ज्ञानं शान्ति योगेन विन्दति ॥ ७२ ॥ 
कलसे सदा ही जळ टपकजाताहै ॥ ४८ ॥ तब धृतराष्ट्र कहतेहुए 
हे विदुरजी | अभ्निके समान शरीरमें गुप्तसामथ्येवाळे राजा युधिष्टिर 
मैंने कपटसे सेवन करे हैं इस कारण मेरे मन्दपुत्रोंका युद्धसे नाश 
करदेंगे ॥ ४९ ॥ हे महामते ! यह समस्त चर अचर विश्व नित्य 
उद्विग रहताहै और यह मन भी नित्य उद्वेगयुक्त रहताहे जो पद 
उद्वेगयुक्त न होवै वह मुझसे कहिये ॥ ५० ॥ तब विदुरजी बोले | 
हे अनघ ! अर्थात्‌ हे निष्पाप ! विद्या और तपस्याके विना और 
इद्रियोंके रोकनेके विना और लोमके त्यागनेके विना तुम्हारी 


शान्तिको नहीं देखताहों ॥ ९१ ॥ संसारमें जन विचारसे भयको 
दूर करदेताहे । और तपसे महको प्राप्त होजाताहे । और गुरु- 
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भाषाटीकासमेता । ( ११३.) 
अनाभिता दानपुण्यं वेदपुण्यमनाभिताः । 

NO ~ ~ N\ 
रागद्वषावानंसुक्तावचरन्तीह माक्षणः ॥ ५३ ॥ 
स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुरतस्य च कमणः । 
तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमधतं ॥ ५४ ॥ 

स्वास्तार्णानि शयनानि प्रपन्ना 

न वे भिन्ना जातु निद्रां लभन्ते । 

न स्रोषु राजन्‌ रतिमामुवान्त 

' 

न मागवेः स्तूयमाना न सूतेः । ७७ ॥ 
जनोंकी सेवाते ज्ञानको प्राप्त होताहै । और योगसे शान्तिको प्राप्त 
होताहै || ५२ ॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले जन दान तौ करतेहें पर 
उस दानके पुण्य स्वर्गादिकी नहीं कांक्षा करतेहें । और. वेदका 
अध्ययनाव्यापन तौ करतेहे पर उसके फलके आश्रय नहीं होते हैं 
किन्तु राग और द्वेषसे हीनहुए मनुष्योंका कल्याण करतेहुए इस ससा- 
रमे विचरतेहें ॥ ३३ ॥ जो कि भडीप्रकार अध्ययन किया है और जो 
कि भलीप्रकार युद्ध किया है और जो कि'भली प्रकार पुण्य किया हे 
और जो कि मळीप्रकार कम किया है और जो कि भलीप्रकार तपस्या 
तपी है इन सबके अन्तमें उस कत्तीको सुख बढता है ॥ ५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! जातिसे मिन्नहुए जत सुन्दर बिछौनावाली शय्याओंपर 
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( ११४) विदुरनीति- 
न वे भिन्ना जातु चरान्त धर्म 
नं वे सुखं प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे भिन्ना गोरवं ध्रामुवान्ति 
न्‌ वे जिज्ञाः प्रशमं रोचयान्ति ॥५६॥ 
न वे तेषां स्वदते पथ्यसुक्त 
योगक्षेमे कल्पते नेव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वे मनुजेन्द्र परायणं 
न विद्यते किञ्चिदन्यद्विनाशात्‌ ॥ ५७ ॥ 
सोतेहुर भी निद्राको कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होतेहे, और न स्त्रियोके 
विषै रतिको प्राक्त होतेहैँ | और न मागध और न सूतोंकर स्तुति 
कियेहुर्‌ आनन्दको प्राप्त होतेहे ॥ ५९ ॥, और जातिसे भिन्नहुए 
. जन कदाचित्‌ मी धमे नहीं करसकते हैं और न जातिसे मिन्नहुए जन 
यहां सुख पासकते हैं । और न जातिसे मिन्नहुए जन गौरवको प्राप्त 
होतेहे | और न जातिसे मिन्नहृए जब शान्तिको रोचतेहें ॥ ९६ ॥ 
और न उन जातिसे भिन्नहुए जर्नोको हितवाक्य अच्छा लगताहे और 


न उन जातिसे भिन्नहुए जनोंके योग नाम नहीं प्राप्तहुएका लाभ 
और क्षेम नाम प्राप्तहुएकी रक्षाकरना यह दोनों कल्पित होतेहे । 
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भाषाटीकासमेता । (१२९ ) 
संपन्नं गोऽ संभाव्य संभाव्यं बाह्मणे तपः । | 
संषाव्यं चापछं खीषु संभाव्यं ज्ञातिता भयम ॥ »८॥ 

~ # ७ र 
तन्तवो$प्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः समाः । 
बहुन्बहुत्वादायासान्सहन्तात्युपमा सततास्‌ ॥ ५५ ॥ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलान्ति साहितानि च । 
धृतराष्ट्रोल्सुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ ६० ॥ 
> 

बराह्मणेषु च ये शूराः रो ज्षातिषु गोड च । 
हे मनुजेन्द्र ! जातिमें मिन्नहुए जनोंका परिणाम विनाशसे पृथक्‌ और 
कुछमी नहीं विद्यमान है अर्थात्‌ जातिसे भिन्नहुए जनोंका परिणाम 
` बिनाश ही हे ॥ ५७ ॥ गौओंमें दुग्धादि संपत्ति होनी चाहिये और 
ब्राह्मणमें तप होना चाहिये ओर त्रत्रियोमें चपलता होनी चाहिये और ` 
जातिसे भय होना चाहिये ॥ ५८ ॥ परस्पर एकसमान ऐसे सूक्ष्म 
तन्तु बहुतसे मिलकर इढ रहते हैं और वह बहुत हीनेसे बहुतसे 
कष्ट सहळेतेहें यह उपमाः सज्जनोंकी है जिस प्रकार कि, अह्पबल भी 
होकर संज्जन बहुतोंके साथ अनेक' कष्ट सहलेनेकी समथ 5 होतेहे 
॥५९॥ हे धृतराष्ट्र और हे भरतषभ ! जिस प्रकार कि आपसमें एथकू 
हुए अंगार घुआं करते हैं और मिलकर जलनेल्गते हैं तिसी प्रकार 
जातिवाले मी जानने चाहिये ॥ ९०.॥ दे धृतराष्टूजी ! त्राह्मण और 
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( ११६ ) विडुरनौति- 

वृन्तादिव फलं पक्कं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ ६१ ॥ 
महानप्येकजो वृक्षो बलवान्‌ सुप्रतिष्ठितः । 

प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ ये सहिता बृक्षाः संवशः सुप्रातिडिताः 

तं ह शाघतमान्वातान्तहन्तन्थान्यसश्रयात्‌ ॥ ६ ३॥ 
एवं मजुष्यमप्येकं शुणेरपि समन्वितम । 

NE En fA 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुदुममिवेक जम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्य BS ~ 

।न्यस 5 पभादन्योन्यापाश्रवेण च । 

त्री और जाति और गौओंके विषै पीडा करनेमें जो शूर अथीत्‌ 
समे हैं वे पतित होजाते हैं जिस प्रकार कि, डालीसे पकाहुआ 
' फळ गिरजाताहै ॥ ६१ ॥ मलीप्रकार , पुष्टतापूरवेक स्थितहुआ अति . 
बली बडामारी अकेला वृक्ष शाखाओंसहित क्षणमात्रमें ही पवनसे 
मर्दित होनेको समथ होताहै ॥ ६२॥ और जो कि, वृक्ष बनमें 
इकडे मिळेहुए समूहूके समूह मडीप्रकार पुष्टताधूर्वक खडेहुए हैं बह 
परस्पर आश्रयसे अतिशीघ्र चलनेवाले पवनोंको सहलेतेहेँ ॥ ६ ३ ॥ 
हसी प्रकार गुणोंसे युक्तहुए अकेले मनुष्यके नाश करनेको शात्रुजन 
अपने योग्य मानतेहें जिस प्रकार कि पवन अकेले जमेंहुए वृक्षके उखा- 
डनेको समथ होताहै ॥ ६४ ॥ परस्पर मेलमिलाप होनेसे और 
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__ आषाटीकांसमेता । ( ११७) 
ज्ञातयः संप्रवर्धन्ते सरसावोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 
अवघ्या बाह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः खियः । 
येषां चान्नानि सुळ्जीत ये च स्थुः शरणागता: द६॥ 

० 
न मनुष्ये गुणः कश्चिद्वाजन्सवनतामृते । 
~ NA 
अनातुरत्वाद्नद ते मृतकल्मा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥ 
अव्याधिजे कटुकं शीषरोगि 
बापालुबन्धे परुषं तीदणमुष्णस्‌ । 
A hE EN 
सतां पेयं यज्ञ पिबन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६८ ॥ 
परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे जातिवाले जन इस प्रकार बृद्धिका प्राप्त 
होतेहें जिस प्रकार कि, तालाबमें कमल मिलकर बढतेहे ॥ ६९ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, जाति, बाळक और स्त्री यह और जिनका 
अन्न जेवे और जो कि शरण प्राप्त हों वह नहीं मासनेयोग् हें 
॥ ६६ ॥ हे राजन्‌! सधनता और आरोग्यके विना मनुष्यमें और 
कोई गुण नहीं है किन्तु सघनता और आरोग्य ही गुण है क्योंकि 
निन और रोगी जन जीवते ही मरेके समान होते हैं पर तुम्हारे तौ 
घन और आरोग्य होनेसे सब प्रकार कल्याण है ॥१७॥ हे महाराज! 
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( ११८) विदुरनीति 

रामार्दिता न फलान्याश्यिन्ते 

न वे लभन्ते विषयेषु त्तम्‌ । 

दुःखापेता रोगिणो नित्यमेव 

न बुद्ध्यन्ते धनभोगान्न सोख्यम्‌ ॥ ६९॥ 

पुरा ह्युक्तं नाकरोस्त्वं वचो मे 

दयूते जितां द्रोपदीं परेक्ष्य रा मन्‌ । 

दुर्योधनं वारयत्यक्षवत्यां 

कितवत्वं पण्डिता वज्ञयान्ते ॥ ७० ॥ 
आप मन्यु नाम दीनताका पान कीजिये और शान्त हूजिये 
कैसी है दीनता कि विना ही व्याधिसे उत्पन्न होजावेहे और 
स्वभावसे अतिकटुक और कठोर तथा तीक्ष्ण और गरम हे और 
शिरके रोगकत्ती है और पापके संग्रह करनेवाली है और सज्जनोंके 
पान करने योग्य है और जिसको असज्जन नहीं पीते हैं ॥ ६८॥ 
रोगसे पीडितहुए जन सत्‌ असत कार्यके फलोंको नहीं आदर 
करतेहे और विषयोंके विषे तत्व नाम इष्टानिष्टज्ञानको प्राप्त होतेहे 
दुःखसे युक्तहुए तथा रोगीजन सदा ही न धन मोगोंका और न 
सौर्यका अनुभव  करतेहैं ॥ ६९ ॥ हे राजन्‌ ! पहिले जुआमें 
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भाषाटीकासमेता । (११९) 

न तइलं यन्भृदुना विरुध्यते 

सूक्ष्मो धर्मस्तरसा सेवितव्य । 

पध्वेतिनी क्रसमाहिता भी- 

प्रंदुभोढा गच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ ७१ ॥ 

धार्तराष्ट्राः पाण्डवान्पालयन्तु 

पाण्डोः सुतास्तव पुत्रांश्च पान्तु । 

एकारिमित्राः कुरवो होककार्या 

जीवन्तु राजन सुखिनः समृद्धाः ॥ ७२ ॥ 
जीती हुई द्रौपदीको देखकर मैंने जो वचन कहाथा उसको तुम नहीं 
करते हुए वह वचन यह है कि, आप पाशोंकी कीडामें स्थितडुर दुर्यो- 
धनको मण करदीजिये क्योंकि, कितवत्व नाम जुआमें प्रीतिकरने- 
रूप कको पण्डितजन वर्जित करते हैं ॥ ७० ॥ वह बळ नहीं है 
जो कोमलस्वमाव सजनसे विरुद्ध होवे और धर्म सुक्ष्म भी बलसे सेवा 
करनेयोग्य है । कूर पुरुषके विषे स्थितहुई लक्ष्मी नाश होजाती है और 


कोमळ स्वभाव सजनकर इकट्टी की पुत्रपौत्रतक चलीजाती है ॥७१॥ 
भेरी सम्मति तौ यह है कि, धृतराष्टरके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करे और 
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(१९०) विदुरनीति- 
मेढांभूतः कोरवाणां त्वमद्य 
त्वयाधीनं कुरुकुलमाजमीढ । 
पार्थान्बाळान्वनवासपतप्तान्‌ 
गोपायस्व रुवं यशस्तात रक्षन्‌ ॥ ७३ ॥ 
-सन्त्स्व त्वे कोरवपाण्डुपुत्र- 
मी तेऽन्तरं रिपवः मार्थयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सर्वे 
दुर्योधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७४ ! 
ति भोमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्बाणि ।विदुर- 
हेतवाक्य षट्ात्रशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ [४] 


पाण्डुके पुत्र तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा करें | हे राजन्‌ ! एक ही शात्र मित्र- 
वाले और एक ही कार्येवाळे होकर कौर सुखी और समृद्ध हुए 
जीवें || ७२ ॥ हे आजमीढ ! तुम अब कौरवोंके मध्यमें मेढ होकर 
स्थित हूजिये । हे तात ! अपनी कीर्तिकी रक्षा करते हुए तुम वनवा 
ससे दुःखित ऐसे बालक पांडवोंकी रक्षा कारये ॥ ७३ ॥ हे कौरब ! 


पांडुपुत्रोंक साथ सलाह करलीजिये तुम्हारे अन्तर नाम परस्पर भेद 
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भाषाटीकासमेता । ( १२१) 
विदुर उवाच । 
सप्तदशेमाच राजेन्द्र मतुः स्वायंशुवो 'बवीत । 
चैचित्रवीय पुरुषानाकाशं सुष्टिभिध्रतः ॥ १ ॥ 
दानवेन्द्रस्य च धनुरनाम्यं नमतोऽ्रवोत्‌ । 
अथो मरीचिनः पादानग्राह्मान्‌ गृहृतस्तथा ॥ २ ॥ 
होनेको तुम्हारे रात्रुजन कांक्षा न केर ! हे नरदेव ! वह पाडन समस्त 
सत्यमे स्थित हैं हे नरेन्द्र ! तुम दु्योघनको सत्यमे स्थित कीजिये ७४॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विद्वुरहितवाक्ये 


श्रीपाठकवंशावतंस-पंडितमङ्गरसेनात्मजकाशिरामतिरचित- 
माषातिलके षट्रनरिंशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ [ ४ ] 


इसके अनन्तर फिर विदुरजी महाराज राजा धृतराष्ट्र कहनेलगे 
हे राजेन्द्र ! हे वैचित्रवीय ! स्वायम्भुव मनु इन सतरह पुरुषोंको म्‌खे 
बतलातेहुए कैसे वह मूर्ख हैं कि, मानों नहीं हननेयोग्य आकाशको 
मुष्टियोंसे हनते हैं ॥ १ ॥ और दानवेन्द्र नाम मेवसमूहोँके इन्द्रका जो 
कि वघीकालमें दीखनेवाला धनुष है वह नहीं भी नवानेयोग्य हे पर 
उसको मानो नवाना चाहते हैं और मरीचि नाम सूय्येके नहीं ग्रहण 
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( १३३ ) विदुरनौति- 
यश्चाशिष्यं शास्ति वे यश्च तुष्ये- 
द्यश्वातिवेळं भजते द्विषन्तम्‌ । 
श्रियश्व यो रक्षावे भइमश्छुते 
यथायाच्यं याचते कत्थते वा ॥ ३ ॥ 
यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकार्यं 
यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी । 
अश्रद्दधानाय च यो ब्रवीति 
यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ४ ॥ 


करनेयोग्य किरणोंको ग्रहण करना चाहते हैं ॥ २ ॥ जो कि नहीं 
शिक्षा करनेयोग्यको शिक्षा करते हैं और जो कि निंदितइत्तिसे प्रसन्न 
होते हैं और जो कि, असमयपर रात्रकी सेवा करते हैं और जो कि 
ल्लियोंकी रक्षा करते हैं और उन ल्ल्रियोंसे कल्याणको प्राप्त होते ह 
अर्थात्‌ स््रियोंकी सेवासे कल्याण पाते हैं और जो कि,नहीं मांगनेला- 
यकसे मांगता है और जो कि इथा ही बकवाद करता है ॥ ३॥ 
और जो कि, कुलीन हो नहीं करनेलायक कमे करता है ॥ 
और जो कि निर्बेळ होकर बलीके साथ संदैव वैर करता है और जो 
कि नहीं श्रद्धा रखनेवालेके लियेहि तवाक्य कहता है और हे नरेन्द्र 
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जो कि नहीं चाहनेयोग्य पदाथेकी चाहना करता है ॥ ४ ॥ और 
जो कि श्वशुर होकर पुत्रवधूके साथ पारेहास करना मानता है और 


करादी है ऐसा जो कि, फिर पुत्रवधूके पिता आआतादिकसे मान चाह- 
ताहै और जो कि, दूसरेके क्षेत्रमें बीजबोता है अथीत्‌ परत्लीके साथ 
गमन करता है और जो कि, त्रीसे असमयपर वात्तीलाप करता है 
॥५ ॥ और जो कि, दूसरेसे लेकर यह कहता है कि में नहीं जानता 
हैं और जो कि, किंसीकर याचना कियाइआ , दान देकर अपनी 


भआषाटीकासंमेत । ( १२३) 
वध्वाऽवहासं श्वशुरो मन्यते यो 
वध्वाऽवसन्नशयो मानकामः । 
परक्षेत्रे निर्वपाते यश्च बीजे 
खयं च यः परिवदतेऽतिवेलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्चापि लब्ध्वा न स्मरामीतिवादी 
दर्वा च यः कत्थति याच्यमानः । 
यश्चासतः सरवसुपान यीत 
एतान्नयन्ति निरयं पाशहरताः ॥ ६ ॥ 


अपने पिता आता आदिसे जिसकी कि भय आपदामें दूर 


बड़ाई करता है और जो कि, अविद्यमानका विद्यमान होना समथन 
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( १२४.) विहुरनीति- 

यर्मिन्‌ यथा वर्तते यो मजुष्य- 

स्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं सत धर्मः । 

मायाचारो मायया वर्तितव्यः 

साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ ७ ॥ 

जरा खूपं हराति हि वेर्यमाशा 

मृत्युः प्राणान्वर्मचयामसूया । 

कामो हियं वृत्तमनार्यसेवा 

कोः भियं सर्वमेवाभ्तिभानः ॥ ८ ॥ 
करता है इन सबको पाश है हाथमें जिनके ऐसे यमराजके दूत नर्कको 
लेजाते हैं ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जिसके विषै जिस प्रकार वर्ते उसके 
विषै भी उसको उसीप्रकार वत्तंना चाहिये यह. धर्म है। जो कि, 
मायाचार अर्थात्‌ कपटी हैं वह कपटताकर ही वत्तना चाहिये और 
जो कि, साधु है वह साधुमावकर वत्तेना चाहिये ॥ ७ ॥ . जरा नाम 
वृद्धावस्था रूपको हरलेती है और धीरजको आशा हरलेती है और 
मृत्यु प्राणोंको हरलेता 'हे.और निन्दा घमेचर्याको. हरलेती है और 
काम लज्जाको हरलेता है और ढुजेनोंकी सेवा आचारको हरलेती है] 
क्रोध लक्ष्मीको हरळेता है और अभिमानसवैको हरळेता है ॥ ८ ॥ 


wy 
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भाषाटीकासमेता। (१३५) « 
धृतराष्ट्र उवाच । 
शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा । 
tn म तट ¢ NYDN 
नाप्नात्यथ च तत्सवभायु) कनह हतुना ॥ $ ॥. 
विदुर उवाच । 
अतिमानोऽतिवादश्च तथाऽत्यागो नराधिप । 
क्रोधश्वात्मविषित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट्‌ ॥ १०॥ 
एत एवासयस्तीक्ष्णाः कुन्तत्यायंषि दोहिनाम्‌ । 
एतानि मानवान्छन्ति न मृत्युभद्रमस्तु ते ॥ १३ ॥ 
इतना सुन धृतराष्ट्र महाराज विदुरजीसे फिर बोळे हे विढुरजी ! जब कि 
समस्तः वेदोंमें सौ वर्षकी -आयुवाला पुरुष कहा है फिर वह समस्त 
आयुको किसकारण नहीं प्राप्त होता 'हे ॥ ९ ॥ तब विदुरजी महाराज 
कहनेलगे हे नराधिप-! एक तौ अतिमान;दूसरा निष्टर बोलना, तीसरा 
अस्याग'अथील महापराध चौथा क्रोध, पांचवां अपने उदरपोषण 
करनेकी. इच्छा; छडा मित्रसे बैर करना, यह-छः हैं ॥ १० ॥ यह भी 
बडी पेनी तलवार हैं जो देहधारियोंकी आयुको काटदेती है और यह 
ही मनुष्योंको मारदेती/है इससे हे. राजन्‌ ! इन तलवारोंसे तुम्हारा 
मृत्यु नः होवै- ऐसा करिये. जिससे तुम्हारा: कल्याण हो ॥ ११ ॥ 
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( १२६) विदुरनीति- 
विश्वस्तस्थेति यो दारान्‌ यश्चापि युरुतल्पगः । 
NN ४२ ल्‌ जडे 
वृषलीपतिद्विंजो यश्च पानपश्चेव भारत ॥ १९ ॥ 
आादेशरुद्ठ त्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्व यः । 
शरणागतहा चेव सर्वे जझहणः समाः । 
एतेः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्तमिति श्रतिः ॥ १३ ॥ 
a & ५ ~~ 

गृहीतवाक्यो नयविद्वदान्यः 

> RQ 

शैषान्नताक्ता ह्यविहिसकश्व । 
हे भारत ! जो कि, अपने पर विश्वास करनेवालेकी स्नरियोके प्रति गमन 
करता है और जो कि गुरुकी शय्यापर गमन करता है और जो कि 
द्विजाति होकर शूद्राका पति होजाता है और मदिरादिका पान करता- 
है ॥ १२ ॥ और जो कि ब्राह्मणोंको सब कालमें सर्वकार्यके करनेमे 
आज्ञा करता रहता है और स्वयं कुछ मी नहीं करता है और जो कि 
ब्राह्मणोंकी बृत्ति हरलेता है और समस्तकार्यमें निमन्त्रणादि देने-दिला- 
नेके लिये ब्राह्मणोंको ही मेजता है और जो कि, शरण आयेहुएको 
मारनेवाळा है यह सब ब्रह्महत्या करनेवालोंके समान हैं इनके साथ 
संसगे करके मनुष्यको अवश्य ही प्रायश्चित्त करना चाहिये ऐसा वेद 
कहता हे ॥ १३ ॥ जो कि गृहीतबाक्य अथीत्‌ विद्वान्‌ और नीतिको 
जाननेवाळा और दानी है और अतिथि आदिके मोजन. करनेसे पीछे 
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भाषाटीकासंमेत । (१२७) 
नानर्थकत्याकुठितः कृतज्ञः 
सत्यो मृदुः स्वर्गसुपोते विद्वान्‌ ॥ १४ ॥ 
पुढा; पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । | 

~ ब (४. 
आप्रेयस्य तु पथ्यस्य वक्ता भाता च दुलाः ॥ ३५ ॥ 
यो हि धर्म समाश्रित्य हित्वा भुः प्रियात्रिय । 

» अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १६ ॥ 
त्यजेल्कुलार्थ पुरुष ग्रामस्यार्थे इं त्यजेत्‌ । | 
ग्रामं जनपदस्यार्थ आत्मार्थ पृथिवीं त्यजव्‌ ॥ ३७ ॥ 
बचेहुए अन्नका जेवनेवाळा और किसीकी भी नहीं हिंसा करनेवालाहें 
और अनभ कमेसे नहीं आङुल रहताहै और किये उपकारका जानने- 
वाला है और सत्य बोलनेवाला तथा कोमलस्वमाव रा ऐसा विद्वान्‌ 
सीको प्राप्त होताहै ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! संसारमें निरन्तर प्रिय 
बाक्य कहनेवाळे तौ सुलम हैं पर जो कि, वास्तवमें तौ हितकारक हें 
और बोलनेमें अप्रिय प्रतीत होताहै ऐसे वाक्यको कहनेवाला और 
सुननेवाला दुळेम है ॥ १५ ॥ जो कि, घमेको आश्रय कर स्वामीके 
प्रिय और अप्रिय दोनोंको त्यागि बोलनेमें तौ अप्रिय हों पर वास्तवमें 
हितकारक हों ऐसे वचन स्वामीसे कहताहै उसीकर राजा चहाववांळा ६ 
होताहै अथीत्‌ वह राजाका सबा सहायक है ॥ १६ ॥ कुलके अथ एक 
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(१९८) विदुरनीति- 
आपदर्थं धनं शश्नेद्दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्वारेरांपे धनेरपि ॥ १८ ॥ 
ळर EN ¢ 
द्यूतमेतत्पुरा कल्पे इष्ठ वैरक्रे नृणाम्‌ । ४ 
तस्माद द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ १९॥ 
उक्तं मया द्यूतकालेऽपि राज- 
नेद युक्तं वचनं प्रातिपेय । 

पुरुषको व्यागदेवे और प्रामके अथे कुल व्यागदेवै और ग्रामको 
देशके अथ त्यागदेवै और अपने अथ प्रथिवीको त्यागदेवै भाव यह है जिस 
पुरुषोंके रहनेसे कुलमें दोष आताहो तौ उस पुरुषको त्यागदेवे और जिस ' 
कुळसे यदि ग्रामभरमें दोष आता हो तो उस कुलको त्यागदेबै और 
जिस ग्रामसे देशभरमें दोघ आता हो तौ उस ग्रामको त्यागदेवे और 
जिस प्रथिवीसे अपनेमें दोष आता हो तौ उस प्रृथिवीको त्याग देवे 
॥ १७॥ आपदाके लिये धनकी रक्षा करे और ल्ियोंकी धनोंसे 
रक्षा करै और आत्माको खी और घन इन दोनोंसे रक्षा करे ॥ १८॥ | 
यह जुआ कर्म पहिळे कल्पमें मी नरोंके वेर करानेवाला विद्वानोंके 
देखनेमें आयाथा तिससे बुद्विमान्‌ जन हास्यके लिये भी जुआका न 
सेबन करे ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! जुआ खेलनेके समय यह जो सैंन॑ | 
योग्य बचन कहा था वह हे वैचित्रवीय | तुमको नहीं रुचा था जिस 
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भाषाटौकासमेता । ( १२९ ) 
तदोष पथ्यमिवातुरस्य 
न रोचते तव वैचित्रवीर्यं ॥ २० ॥ 
काकेरिमां शित्रबहान्मयूराव्‌ 
पराजयेथाः पाण्डवान्धा राष्ट्रः । 
हित्वा सिंहाच्‌ कोष्टुकान्गूहमाव: 
प्रासे काले शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ २१ ॥ 
यस्तात न ङुश्याति सर्वकालं 
भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य । 
तस्मिन्भृत्या मंर्तरि विश्वसन्ति 
न चेनमापत्सु परित्यजन्ति ॥ २२ ॥ 
प्रकार कि रोगीको हितकारक औषध नहीँ रुचता है किन्तु कडवा 
लगता है ॥ २० ॥ विचित्र पांखवाले मयूरखूप इन पांडवोंको काक- 
रूप धात्तराष्ट्र अथीत्‌ ढुर्योधनादिकसे पराजय कराते हो और सिंहोंको 
छोडकर स्पारोंकी रक्षा करते हो इससे हे नरेन्द्र | समय प्राक्त होनेपर 
तुम शोच करोगे ॥ २१ ॥ हे तात ! जो कि, जन अपने हितमें 
तत्पर हुए सेवा करनेवाले नौकरके लिये सब काल नहीं क्रोध करता हे 
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( १३० ) विदरनीति- | 
न भृत्यानां वृत्तिसंरोधनेन 
राज्यं धनं संजिधुक्षेद पूर्वस्‌ । 
त्यजन्ति ह्येनं वञ्चिता वै विरुद्धाः 
स्निग्वा ह्यमात्याः परिहीनभोगाः ॥ २३ ॥ | 
कृत्यानि पूर्व परिसंख्याय सर्वा- 
ण्यायव्यये चानुरूपां च वृत्तिमू । 
संगाहियादशुरूपान्सहाथान्‌ 
सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २४ ॥ 
उस स्वामीके विषै नौकर मी विश्वास करते हैं और वह नौकर उस 
स्वामीको आपदाओंमें भी नहीं छोडसकते हें ॥२२॥ जो नौकर जनोंकी 
जीविकाके बन्द करनेसे अथात्‌ उन नौकरोंको मजरी आदि न देकर | 
अपूवे राज्यधन संग्रह करना चाहता है उस स्वामीको मजूरीसे वंचित 
इए नौकर त्यागदेतेहें क्योंकि, जिनकी कि वृत्ति हीन होजातीहे 
बह मंत्रीजन केसे मी प्रिय क्यों न होवे तब मी स्वामीसे विरुद्ध 
होजातेहें ॥ ३३ ॥ प्रथम साथ्यासाध्य निश्चय कर समस्त 
कमको संग्रह करे और लाभ और खचेमें जो अनुकूल हो 
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भाषाटीकासमेता । (१३१ ) 

अभिप्रायं यो विदित्वा तु भर्तुः 

सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री । 

वक्ता हितानामलुरक्त आर्यः | 

शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोलुकंप्यः ॥ २५ ॥ 

वाक्यं तु यो नाबियते&लुशिष्टः . 

प्रत्याह यश्वापि नियुज्यमानः । 

ज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी 

त्याज्यः स ताइळ्‌ त्वरयेव भृत्यः ॥ २६ ॥ 
उस जीविकाको संग्रह केरे और अपने अनुकूल सहायकोंको भी 
संग्रह करे क्योंकि दुष्कर कमे सहायकोंसे ही सिद्ध किये जाते हैं 
॥ २४ ॥ जो कि, स्वामीका अभिप्राय जानकर समस्त कार्योको 
निराळस्य होकर करता हे और हितकारक वचनोंको कहता है और 
स्वामीके विषे सदैव ही प्रीतियुक्त रहता हे और आचरणोंमें श्रेष्ठ और 
अपनी शक्तिको जाननेवाला है वह सेवक आत्माके समान अनुकम्पा 
करने योग्य हे ॥ २५ ॥ जो कि, आज्ञा कियाहुआ स्वामीके वाक्यका 
नहीं आदर करता है और जो कि किसी कार्येमें नियुक्त किया हुआ मी 
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( १३१२) विदुरनीति- 

अस्तब्धमळ्लीबमदार्धसूत्रं 

सानुकोश छद्दणमहार्यमन्येः । 

अरोगजातीयसुदारवाकयं 

रे दृतं वदन्त्यष्टयुणोपपन्नम्‌ ॥ २७ ॥ 

न विश्वासाज्जातु परस्य गेहे 

गच्छेन्नरश्वेवयावो विकाले । 

न चत्वरे निशे तिडेन्नेगूढो 

न राजकाम्यां योषितं प्रार्थयीत ॥ २८ ॥ 
लौटकर उत्तर देदेता है और जो कि अपनी बुद्धिका अभिमान करताहै. 
और जो कि स्वामीके प्रतिकूल कहता हे वह एताइश सेवक शीघ्र ही . 
स्वामीको त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ जो कि, आठ गुणोंसे युक्त हो 
उसको पंडितजन दूत कहते हैं । एक तो ढीठ न होवै दूसरे अङ्कीब 
अर्थात्‌ असमर्थं न हो तीसरे शीघ्रताके कार्यमें देर करनेवाला न हो 
चौथे दयायुक्त हो पांचवें छक्षण नाम कोमळ स्वभाव हो छठे दूसरोंकर 
भेद छेने योग्य न हो सातवें रोगजातीय न हो आठवें उदार बोलने- 
वाळा हो ॥ २७ ॥ विश्वाससे जानता इआमी कदाचित्‌ नर असमय 
पर दूसरेके गृहमें न जावे और रात्रिमें छिपाइआ आंगनमें न खड़ा. 
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भाषादीकासमेता । (१३३) 

न निद्वं मन्त्रगतस्य गच्छेत 

संसुष्टमंत्रर्य कुसङ्गतस्य । 

न च जयान्नाश्वाहांमि त्वयोता 

सकारणं व्यपदेशं तु कुयात्‌ ॥ २" ॥ 

घणो राजा पुंश्वळी राजभृत्यः 

पुत्रों भरावा विधवा बालपुत्रा । 

A ">! AN 

सेनाजीवी वोडतभूतिरेव 

व्यवहारेषु वर्जनीयाः स्पुरते ॥ ३- ¦ 
होवै और न राजाकी चाहीहुई ख्रीकी कामना करे ॥ २८ ॥ सलाह 
करनेको प्राप्तहुए ऐसे कुसंगी राजाका बुतों कर की हुई सलाहके 
अपळापको न प्राप्त होवै और यह भी न कहै कि ऐसी सलाह करनेमें 
तुम्हारे विषें में नहीं विश्वास करताहूं किन्तु कारण सहित बहाना 
करदेवे भाव यह है कि दुश्मन्त्रियोंवाले राजाकी बहुतोंके साथ की 
हुई सलाहमें एछनेपर भी कुछ गोपनकारी वचन न कहे और न यह 
हे कि ऐसी सलाह करनेमें तुम्हारे विषे मैं नहीं विश्वास करताहूं 
किन्तु कुछ बहाना बताकर दूर चलाजावे जिससे फिर सलाहका न 
बुळायाजावे ॥ २९ ॥ घृणी नाम छजावान्‌ और राजा और व्यभि- 
चारिणी क्ली और राजाक्रा दास और पुत्र और भ्राता और विधवा : 
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( १३४ ) विडुरनीति- 

अष्टौ युणाः पुरुषं दीपयन्ति 

प्रज्ञा कल्यं च श्तं दमश्च । 

पराक्रमश्च बहुभाषिता च. 

दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ ३१ ॥ j 

एतान्युणांस्तात महाइुभावा- 

5० कर © 

नेको युणः संश्रयते प्रसह्य । 

राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं 

सर्वान्युणानेष युणो बिभ्ञतिं ॥ ३२ ॥ 
सत्री और जिसके पुत्र बाळक हों ऐसी स्त्री और सेनासे जीविका 
. करनेवाला और जिसका कि अधिकार दूर कर दियागया हो यह 

जन व्यवहारोंके विषे बुद्धिमानोंको सदेव त्यागने योग्य हैं ॥ ३० |: 

आठ गुण पुरुषको प्रकाशमान करते हैं-एक तो बुद्धि, दूसरी कुलीनता, 
तीसरा शा्तराभ्यास, चौथा इन्द्रियोंका वश रखना, पांचवां पराक्रम, 
छडा बहुत न बोलना, सातवां यथाशक्ति दान, आठवीं कृतज्ञता 
अर्थात्‌ उपकारका जानना ॥ ३१ ॥ हे तात ! इन महत्‌ प्रभाव- 
वाले गुणोंसे एकगुण ही बलात्कारसे आश्रय करता है जो कि प्रभु 
होकर मनुष्यका सत्कार करतारहता है यह परसत्काररूप गुण सब 
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भाषाटीकासमेता । ( १३५ ) 

0णा दश खानशीलं भजन्ते 

बळं रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः । 

स्पशश् गन्धश्च विशुद्धता च 

~ नी ह 4 
भ्राः साकुमाय प्रवराश्च नायः ॥ ३३ (| 
ह ० च 
सुणाश्व षण्मितसुक्तं भजन्ते 
च्य ७ ० 

आराग्यमायुथ् बल सुख च । 

अनाविछं चार्थ भवत्यपत्य 

न चेनमाद्यून इति क्षिपन्ति ॥ ३४ ॥ 

अकर्मशीलं च महाशनं च 

लोकद्वििं बहुमायं नृशंसस्‌ । 
गुणोंको धारण करळेता है ॥ १२ ॥ जो कि खानशील है अर्थोत्‌ 
नित्य खान करनेवाला है उसको दश गुण सेवा करतेह एक तो बल 
दूसरा रूप, तीसरी स्वरकी शुद्धता और चौथी वर्णोकी शुद्धता, 
पाञ्चवां स्पर, छठा गन्ध, सातवी बिशुद्रता, आठवीं कान्ति नववी 
सुकुमारता दशबीं उत्तमत्रियां ॥ ३३ ॥ प्रमाणका भोजन करनेबा- 
छेको छः गुण सेवा करतेहें एक तो आरोग्य दूसरी आयु, तीसरा बल 
चौथा सुख और पाशञ्वां जो कि उसके आरोग्यादि गुणयुक्त सन्तान 
होवैहं और छठा जो कि जन उसको यह बुत खानेवाला हे इस 
प्रकार नहीं आक्षेप करते हैं ॥३४॥ जो कि. अकम करनेवाला है ओर 
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( १३६ ) विदुरनीति- 
अदेशकालकज्ञमनिष्टवेष- 
मेतानू गृहे न प्रतिवासयेत ॥ ३ ॥ 
कदर्यमाक्रोशकमश्रत च 
वनोकसं धतममान्यमानिनम्‌ । 
निष्ठुरिणं कतवेरं कतब्न- 
मेतान्मुशात्ताडपे न जातु याचेव ॥ : ; ॥ 
संक्ि्टकर्माणमदिप्रमादं 
नित्यानृतं चाहढभक्तिकं च । 
विसुष्टराग पटुमानिनं चा- 


प्यतान्न संवत बरावमानू षट्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो कि बहुत मोजन करनेवाला है और जो कि जनोंसे दषरखलाहे ओर 
बहुतमायावी है और जो कि क्रर है और जो कि देशकालका जानने- 
वाळा नहीं है और जिसका वेष उत्तम नहीं हो इनका अपने गृहमे 
कदाचित्‌ भी न ठहरावे || ३५ ॥ जो कि कृपणहै और जो कि निन्दक 
है और जो कि मूर्ख है और जो कि वनमें रहनेवाला है और जो कि 
धूर्त हे और जो कि मानके अयोग्यका मान करताहो और जो कि 
निईय और जिसने अपनेसे वेर किया हो और जो कि उपकारको 
नाश करता हे इन नौ जर्नोसे कदाचित्‌ मीन मांगे || ३६॥ संक्लि- 
ष्टकर्मा अथात्‌ आततायी और अतिप्रमादवाळा तथा सदा झूठ बोल- 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


° 


भाषाटीकासमेता । ( १३७ ) 


सहायबन्धना ह्यर्थाः सहायाश्वाथंबन्धनाः । 
अन्योन्यबन्धनावतो विनान्योन्यं न सिध्यतः ॥ ३८॥ 

उत्पाद पुत्राननृणांश्च कत्वा 

त्ति च तेशघोऽचुविवाय काश्चत्‌ । 

स्थान कुमाराः प्रतिपाद्य सवा 

आरण्यसंस्थाऽथसुनिडुसूषव ॥ ३९ ॥ 
हिते यत्सतवभूत।नामात्मनश्च सुखावहम्‌ । ` 

~ ‘ (१. क. पत 

तत्कुर्यादाश्वरे तन्मूलं सर्वाथोसेड्ये ॥ ४० ॥ 
नेवाला और अढढ मक्तिवाला और जिसने स्नेह त्यागदिया हो और जो 
अपनेको चतुर मानता हो इन छ; नीच नरोंका कदापि न सेवन 
को || ३७॥ सहायकोंके बाँधनेवाले धन होतेहे और धनोंके बांधनेवाले 
सहायक होतेहे अर्थात्‌ घनोसे सहायक प्राप्त होतेहे और सहायकोंसे घन 
प्रात्त होताहै यह दोनों एक दूसरेके परस्यर प्राप्त करनेवाले हैं इनमें एक 
दूसरेके विना दोनों नहीँ सिद्ध होतेहे ॥३८॥ पुत्रोंको जन्माय फिर 
उनको विना ऋणके कर फिर उनके लिये कोई जीविका विधान कर 
और इसी प्रकार समस्त कुमारी पुत्रियोंको भी पतियोंके स्थानमें 
स्थित कर बनमें स्थित हुआ मुनि होनेकी इच्छा करे ॥ ३९ ॥ जो 
कि समस्त प्राणियोंका हित और अपने सुख देनेवाला है उसी कमको 
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८ १३८ ) विद्दुरनीति- 

वादः प्रभावस्तेजश्च सरवसुत्थानमेव च । 
व्यवद्तायश्च यस्य स्यात्तस्या वृत्तिभयं कुन: ॥ ४१ ॥ 

पश्य दोषान्पाण्डवेर्वि्रह त्वं 

= "५६ 

यत्र ब्यथयुराप दवाः सशक्राः । 

पुतरवेरं नित्यसुद्विञ्चवामो 

यशः प्रणाशा दिषतश्व हृषः ॥ ५२ ॥ 

भीष्मस्य कापस्तव चेवेन्द्रकल्प 

दोणस्य राज्ञश्च युधिष्ठिरश्य । 

उत्सोदयेङ्ञोक मिमं प्रवृद्धः 

श्वेता ्रहास्तर्यगिवापतन्‌ ख ॥ ४३ ॥ 
करे क्योंकि राजाके विषे सर्वार्थ सिद्धके लिये यह ही मूल है ॥ ४०॥ 
जिसके बुद्धि और प्रभाव और तेज और सच्च नाम बल और उद्यम 
और निश्चय बनारहता है उसकों जीवका मय किसीतरह नहीं होताहै 
किन्तु उसकी जीविका सदैव बनी रहती है ॥४१॥ हे राजन्‌ ! पांड- 
वोंके साथ विप्रह करनेमें वह दोष देखिये जिनके होनेपर वेर इंद्रसहित 
देवता भी व्यथित होते हें. एक तौ पुत्रोंके साथ वेर दूसरा नित्य मय- 
भीत होकर वास तीसरा कीर्तिका नाश चौथा वैरियोंकों हषे || ४२॥ 
हे राजन्‌! भीष्मजीका और इन्द्रके समान तुम्हारा और द्रोणाचार्य और 
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भाषाटौकासमेता । (१९९ ) 
तेव पुत्रशतं चेर कर्ण: पञ्च च पाण्डवाः । 
पृथिवीमनुश्षासेयुरखिलां सागरांबराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
धार्तराष्ट्रा बनं राजन्‌ व्याधाः पाण्डुसुता मता: । 
मा वनं छिन्वस व्याप्रंपा व्याघ्रानानशन्वनात्‌॥ ४%॥ 
न स्थाद्वनमृते व्याघ्रान्‌ व्याधा न स्युक्त वनम्‌ । 
वनं हि रह्ष्यते व्याप्रेब्याधिान्नक्षातेि काननम्‌ ॥ ४६ ॥ 
he ~ oe NA ७ 
न तथेच्छन्ति कल्याणान्परेषां वेदितुं युणान्‌ ॥ 
थेषां ज्ञातामिच्छान्ति नेरुण्यं पापचेतसः ॥ ४७ ॥ 
यथंषा ज्ञाजामच्छान्त नयुण्य पापचतसः 
युधिष्ठटिर राजाका अति बढाहुआ क्रोच इस समस्त लोकका नाश करसक- 
ताहै जिस प्रकार श्वेत नाम धूमकेतु प्रह आकाशमें तिरछा होकर उदपइुआ 
समस्त लोकोंका नाश करदेताहै॥४ २॥तुम्हारे सौ पुत्र और कणे और 
पांचों पांडव यह समस्त समुद्र हैं वल्ल जिसके ऐसी व्य एथिवीका नाश 
करसकतेहें ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! धातेराष्ट्र | अथा दुर्याधनादिक तौ 
बन हैं और पांडुके पुत्र व्याघ्र हैं. सो तुमे व्याप्रसहित वनको मत 
काटो और बनसे व्याघ्र भी नहीं नाशको प्राप्त होरे ॥ ४५ ॥ 
व्याप्रोंते विना वन नहीं रहताहै और बनके विना व्याघ्र नहीं रहसकते ह 
क्योंकि, व्याघोसे वन रक्षित रहताहे और वन व्याध्रोंकी रक्षा करता 


रों | ने कज N ८ 
है ॥ ४९ ॥ पापात्मा जन दूसरोंके शुभगुण जाननेको तती नहीं 
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( १४७ ) विढ्रनीति-= 
अर्थसिे परामिच्छन्‌ धर्षपेवादितश्वरेत्‌ । . ` 
न हि धमादयैत्वर्थः स्वर्गलोकादिवाबृतक्ू ॥ ४८ ॥ 
यस्यात्मा विरतः पापात्ङल्याण च विवशितः । 
तेन पध्वामिद बुद्ध प्रकतिविंकातिश्व या ॥ ४९ ॥ 
थो धर्ममर्थं कामं च यथाकाळं निषेवते ।. 
धमार्थकामसंयोभं सोऽमृत्रेह च विन्दति ॥ ७० ॥ 

~ ~ क. वो £ ७ ल डि 
सन्नियच्छति यो वेगमात्थितं क्रोधहर्षयोः । 
स भियो भाजनं राजन्यश्चापत्सु न मुद्याते ॥ ७१ ॥ 
इच्छा करते हैं जैसी कि दूसरोंकी निगुणता जाननेकी इच्छा करतेहैं 
॥ ४७ ॥ उत्तम अर्थ सिद्धिके चाहनेवाला आदिसे ही धमका सेवन 
करे क्योंकि धर्मसे अर्थ नहीं पथक होताहे जिस प्रकार कि स्वगेसे 
अमृत नहीं प्रथक्‌ होताहै ॥ ४८ ॥ जिसका आत्मा पापसे तौ रुका 
हुआ है और झुमकर्ममें निवेशित है उसने यह सब जानलिया है जो 
- कि प्रकृति और विकृति है ॥ ४९ ॥ जो कि धमे और अथ और 
कामको कालके अनुसार सेवन करता है वह इस लोक और परलोक 
दोनोंमें घम अर्थ और काम इन तीनोंके संयोगको प्राप्त होताहै ॥५ ०॥ 
जो कि कध और हषे इन दोनोंके उठे हुए वेगको रोक 
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भाषादीकासमेता । (१४९) 


बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निरोध मे । 
यत्तु बाहुबळं नाम कनिठे बलपुच्यते ॥ ७२ ॥ ' 

* ° ~ PAS गी, > 
अमात्यलाभो भई ते द्वितीयं बलमुच्पते । 
तृतीयं धनलाभे तु बलमा हुर्मतीपिणः ॥ ९३ ॥ 
यस्वस्य सहजं राजन पितृपैतामहं वलम्‌ । 
अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थ बलं उमृतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
येन तवेतानि सर्वाणि संगृहीताने भारत । 

~ ७ [in हे 

यद्बलानां बलं रें तत्मज्ञाबडसुच्यत ॥ ५५ ॥ 
ळेतांडे और जों कि आपदाओंके विपे नहीं मोहित होतांहे हे राजन | 
बह ही लक्ष्मीका पात्र होताहै ॥ ५१ ॥ पुरुषोंका संदेवसे पांच प्रका* 
रका बळ हे उसको मुझसे श्रवण कारिये । जो कि बाहुबढ है वह सबसे 
छोटा बळ मुनिजनोंने कहहि ॥ ९९ ॥ और जो कि उत्तम ३- 
मन्त्रियोंका लाभ हे वह दूसरा बल है और जो कि धनका छाम है 
उसको तीसरा बल पंडित जन कहते हैं इन दोनों बल होनेसे तुम्हारे 
मङ्गल होरहाहै ॥ ९३ ॥ हे राजन्‌ | जो कि इस अनका पितुपिता- 
मह सम्बन्धी सहज बल है उसका कुलबळ नाम हे वह चतुअ बर 
कहातहै ॥ ५४ ॥ हे मारत | जिस बळकर यह समस्तबल इकडे 
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( १४९ ) विदुरनीति- _ 


ळे 


महते योपकाराथ नरस्य प्रभवेन्नरः । 
_ Ns ~ 
तेन वैरे समासज्यदूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्लीषु राजसु सर्प स्वाध्यायभ्रसुशन्रुषु । 
3 ७७ ~~ ° A 0 

भागष्वाञ्ाष वश्वास कः भाजः कतुमहातं ॥ ५७ ॥ ` 

प्रज्ञाशरेणाभिहतस्य जन्तो- | 

श्विकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 

~ 

न होममन्त्रा न च मङ्गलानि 

नाथर्वणा नागप्यदाः सुस्तिद्धाः ॥ ५८ ॥ 
कियेइुर हैं और जो समस्तत्रलोमे श्रेष्ठ बळ है वह बुद्धिबळ कहाहै।।५ ५॥ 
जो कि नर नरके बडे मारी अपकार करनेके लिये समथ 
होताहे उसके साथ वैर रोपकर ऐसा न विश्वास करे कि में उससे दूर 
हों वह मेरा क्या करसकता हे ॥ ५६ ॥ त्र्रियोमें और राजाओंमें भर 
` सपोमें और स्वाध्याय नाम वेदाभ्यासमें ओर समर्थमें और इत्रुओंमें , 
और मोगबिषयोंमें और शरीरकी अवस्थामें विश्वास करनेको ऐसा 
कौन विद्वान्‌ है जो योग्य होसकता है ॥ ५७ ॥ बुद्धिरूप बाणकर 
मारेडुए जन्तुके जिवानेवाले चिकित्सक होतेहे न औषध होतेहे न 
होममन्त्र होतेहे न मङ्गळकर्म होतेहे और न अथवणवेदके कहेडूए मन्त्र 
तन्त्र यन्त्रादि होते हें. और न सुन्दर विद्ध कियेहुए घातुकाष्ठादिमय 
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भाषाटीकासमेता । ( १४३ ) 


` „ सपंश्वाधिश्व सहश्च कुलपुत्रश्न भारत । 


नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे ह्येतेडतितेजसः ॥ ५९ ॥ 
आग्निस्तेजो महह्ठोके गृढास्ति्ठाति दारुढ । 
Se नी. ७ ७ 
न चोपयुक्ते तद्दारु यावन्नोद्दीप्यते परेः ॥ ६० ॥ 
स एव खळ दारु।यों यदा निर्मथ्य दीप्यते । 
तद्दारु च वनं चान्यानिदहत्याशु तेजसा ॥ ६) ॥ ` 


एवभेव कुळे जाताः पावकोपमतेजसः । _ 

क्षमावन्तो निराकाराः काषठेऽश्चिरिव शेरते ॥ ६२ ॥ 
औषध समूह होतेहे ॥ ९८ ॥ हे भारत ! एक तौ सपे, दूसरा अभि 
तीसरा सिंह, चतुथ कुलपुत्र यह मनुष्यकर नहीं तिरस्कार करने- 
योग्य हैं क्योंकि यह समस्त अतितेजस्वी होते हैं ॥ १% ॥ ससारमें 
जिस अझ्निका बडाभारी तेज होता है वह अभि काष्टोंमें छिपाहुआ 
स्थित रहता है और उस काष्ठको नहीं जलाता है जबतक कि 
दूसरोंकर नहीं प्रदी्त किया जाता है ॥ ६० ॥ जब कि काष्ठोंमें 
मथकर वह अ्नि प्रदीप्त कियाजाता है तब उस गप रं ही 

ने तेजसे शीघ्र ही जला देता हे ॥ 

एके वानी कुलीन जन होते हैं Bi तेज रणा 
समान होता है और क्षमावानहुए निश्वेष्टित होकर सोवते रहते हैं जिस 
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(१४४) ` विडुरनीति- 


लतावमा त्व सपुत्रः शाला पाण्डुप्तुवा मताः । 
नृ लता वधत जातु महाद्रशबनाभता ॥ ३४8 ॥ 
ववे राजत्तव पुत्राशम्बकय 
सिंहान्वने पाण्डवांस्तात विदि । 
सिहौर्विहीनं हि वनं विनश्येत्‌ 
मिंहा विनश्येयुर्कते वनन ॥ ६४ ॥ 
इति भ्रोमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि 
विदुरवाक्ये सप्तत्रिंशोऽध्दायः ॥ ३७ ॥ [ ५] 
प्रकार कि काष्ठमें अग्नि सोअतारहता है ॥ ६२॥ हे राजन्‌ ! पुत्रों- 
सद्दित आप लताधमे हैं और पाण्डुके पुत्र शालवृक्ष हैं सो महत्‌ बृक्षको 
नहीं आश्रितहुई लता कदाचित्‌ मी नहीं बढसकती है ॥ ६६ ॥ 
हे अ'बिकेय ! तुम्हारे पुत्र बन है और उस वनमें पाश्‍्डवोंको हे तात | 
तुम सिंह जानिये तिहोंसे विहीन हुआ वन नष्ट होजाताहे और बनके 
विना सिंह नष्ट होजाते हैं॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपवेणि विदुर वाक्ये 
श्रीपाठक वंशावतस - पंडिटमङ्गलसेनात्मजका शिरामविरचित- 
माषातिळकै सक्घत्रिशोऽध्यायः || ३७॥ [ ९ ] 


= 
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भाषाटीकासमेता । * ( १४५ ) 


विदुर उवाच । 
ऊर्वे पाणा ह्युत्क्रामन्ति य॒तः स्थावेर आगते । . 
प्स्युत्थानाभिवादाभयां पुनस्तान््रतिपद्यत ॥ ) ॥ 
. पाठे दसा साधवेशयागताय _ 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पादो । 
सुखं पृष्टा रतिवद्यात्मसरथां 
ततो दव्यादन्नमवेक्ष्य वीरः ॥ २ । 
यस्योदकं मधुपर्क च गांच 
न मन्त्रवित्मतिगह्वाति गहे । 
लोम्ाद्व्यादथ कार्पण्यतो वा 
तस्यानर्थं जीवितमाहुरायाः ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर फिर विहुरजी महाराज कहनेलगे कि है राजन्‌ ! 
वृद्धके अपनेप्रति आवते संत तरुगजनके प्राण ऊपरका निकलकर 
चलनेळगते हैं फिर उस बृद्धा प्रत्युत्थान और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
उन प्राणोंको फिर प्राप्त होजाता है ॥ १ ॥ आयेहृए सजनके लिये 
प्रथम आसन दे और जल लाकर उसके चरणोंको धोय फिर कुशळ 
पूछि तदनन्तर अपनी व्यवस्था जनाय फिर अन्नको शुद्ध करके उसके 
लिये धीरजन देवै ॥ २ ॥ जिसके घरमें वेदवेत्ता अतिथि जल मधु- 
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( १४६ ) विदुरनीति- 

विकित्सकः शल्यकर्तावकीर्णी 

स्तनः कूरो मद्यपो भ्रूणहा च । 

सेनाजीवी श्॒तिविक्राय कश्च 

भृशं प्रियोप्यतिथिनोदिकाईः ॥ ४ ॥ 

अविकेयं छवणं पकमन्नं 

दि क्षीरं मधु तैलं घृतं च । 

तिला मांसं फलमलानि शाक 

रक्तं वासः सवंगन्धा शुड्ाश्च ॥ ५ ॥ 
पके औँ वाणीको लोम वा कृपणतासे नहीं ग्रहण करताहे उसके 
जीवनको आयेजन अनथ कहते हैं ॥ ३ ॥ चिकित्सा करनेवाला और 
बाण बनानेवाळा और अवकीर्णी अर्थात्‌ जिसका कि ब्रह्मचयै नष्ट 
होगया हो और चोर और क्रूर और मदिरा पीनेवाला और गर्भपात 
करनेवाळा और सेनासे जीविका करनेवाला और वेदको बेचनेबाला 
ऐसा जल देनेके योग्य नहीं है तब मी अतिथि होकर आयाहुआ 
अत्यन्त प्रिय होना चाहिये ॥ ४ ॥ लवण और पकाहुआ भन्न और 


दधि और दुग्ध तथा शहद तेल घृत तिल मांस और फल मूळ शाक 
और लाळवसत्र और सब प्रकारके गन्ध और गुड यह नहीं बेचने 
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आहे. „~ के ह. द व 


भॉषाटीकासमेता । ( १४७ ) 
अरोषणो यः समठोष्टाश्मका्चनः 
~ NY MP |  & 
प्रहाणशाका गतसान्यावग्रहः । 
निन्दाप्रशसोपरतः प्रियाप्रिये 
(> ग्र ~ 
त्यजज्ञदासीनबदेष भिक्षुकः ॥ ६ ! 
नीवारमूलङ्कदशा कबृत्तिः 
० ~ ब 
सुसयतात्माभिकार्यषु चोद्यः | 
Caos म्हून 
बने वसन्नतिथिष्वप्रमत्तो 
घुरन्धरः पुण्यकदेष तापसः ॥७॥ | 
योग्य हैं ॥ ५ ॥ जो कि किसीपर नहीं क्रोध करता है और जिसके 
एकसमान ही लोहा पत्थर सुवणे है और जिसका शोक दूर होगया है 
और जिसको सलाह करना तथा विग्रह करना यह दोनों नहीं विद्य- 
मान हैं और जो कि निन्दा और प्रशंसा दोनोंसे प्रथक्‌ है और जो कि 
उदासीनके समान प्रिय और अप्रिय दोनोंके त्यागनेवाला है सो वह 
ही संन्यासी है इस कथनसे यह जनायागया कि जब दोषवान्‌ अतिथि 
पूजने योग्य हैं तौ फिर क्या कहना कि एतादश उुणवालळा अतिथि 
होवै तौ एजने योग्य ॥ ई ॥ जिसकी कि दृति नीवार और मूल और 
इंगुदी और शाकसे होवै है और जिसने मतका संयम किया है और 
जो कि अम्निकार्योमें उद्यत रहता है और वनमें ही रहता हे औ 
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( १४८ ) विडुरंरीति- 
अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीधों बुद्धिमतो बाहू याझ्यां हितावि हिंसतः ॥ ८ ॥ 
~ Ne रे ~~ 
न्‌ विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वक्षत्‌ । 
विश्वासाङ्यसुसन्नं मूडान्यपि विकन्ताते ॥ ९ ॥ 
अर्वा दारश्च संविभागी मियंबदः | 
कक्ष्णो मधुरवाक्‌ ख्रोणां न चासां वशगो भवेत्‌ ॥१०॥ 
पूजनीया महामागाः पुण्याश्च गृहृदाप्तयः । 
अतिथियोंके सत्कारमें असावधान नहीं है और पुण्य करनेत्राला है सो 
वह ही तपस्वी हे. || ७ ॥ बुद्विमानृका अपकार करके ऐसा न विश्वास 
करे कि मैं उससे दूर वसताहौं वह मेरा कया कर सकता है क्योंकि 
बुद्विमान्‌की बाहु दीर्घे होती हैं वह बुद्विमान्‌ दूसरोंकर हिंसा किया 
हुआ जिन्हीं बाहुओंसे दूसरोंकी हिंसा करदेता है ॥ ८ ॥ जोकि 
विश्वासके योग्य न होते उसके विषै न विश्वास केरे और जो विश्वा- 
सके योग्य होतें उसके विषे मी न अतिविश्वास करे कारण कि विश्वा- 
ससे उत्पन्न हुआ मय जडको भी काट देता हे ॥ ९ ॥ संसारमें जन 


ईर्षा करनेवाला न होते और गुप्तदार अर्थात्‌ ल्लियोंका रक्षक हो 
और संपदाओंके यथावत्‌ बांटनेवालाहों और प्रिय बोलनेवाला. हो 


और कक्ष्ण अथोत्‌ कोमल स्वभाव हो और त्त्रियोंके मध्यमें मधुरमाषी 
हो और उन ज््ियोंके वशवर्ती न होवे ॥ १० ॥ ज्ियां पूजा करने- 
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॥ 


भाषाटीकासमेता । ( १४९) 
ख्लियः शरियो गृहस्पोक्तास्तस्पादक्ष्याविशेषतः ॥ 3 3 ॥ 
पितुरन्तः पुर दद्यान्मातुईद्यान्महानसम्‌ । 

न | रची (8. नर 
गोषु चात्मसमं दव्यात्त्वयमेव रषिं वजेत्‌ ॥ १२ ॥ 

CaS e NOAA ~ 

र्वाणिज्य वारे च पुत्रः सेवेत च द्विजात्‌ । 
अद्भ्योऽबि्ञ्चतः क्षत्जमश्मनो छोहसुत्यितप्र ॥१३॥ 
योग्य और बडे मागवाछी तथा पुण्यात्मा और गृहका प्रकाश और 
साक्षात्‌ घरकी लक्ष्मी पूरवजोने कही है तिससे ल्लियोंकी विशेष कर 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ पिताके अधिकारमें अन्तःपुर अथोत्‌ 
स्रियोके रहनेका स्थान देदेवे और माताके अधिकारमें रसोइका स्थान 
देदेवे और गौ आदि पशुओंकी रक्षामें अपने समान विश्वास किये 
हुए जनको नियुक्त करदेवे । और कृषिके अवछोकनमें स्वये ही प्राप्त 
होवे ॥ १२ ॥ और भृत्य नाम नौकर चाकरोंके द्वारा वाणिज्य वृत्तिका 
सेवन करे और पुत्रोंके द्वारा ब्राह्मगोंका सेवन वरे जलोंसे अग्नि उत्पन्न 
हुआ है और ब्राह्मणसे क्षत्रिय उत्पन्न हआ है और पत्थरसे लोहा 
उत्पन्न हुआ हे उन अग्नि आदिकोंका तेज सब जगह जाता है पर 
अपनी अपनी योनि अथीत्‌ अपनी २ उसत्तिके स्थानम जाकर शान्त 
होजाता है इस कथनसे यह जानागया कि क्षत्रिय ब्राह्मणके विषें 
कदाचित्‌ मी कोप नहीं करता है किन्तु अपनी उत्पत्तिका स्थान जान- 
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( १७० ) विदुरनीति- 
तेषां सर्वत्रग तेजः स्त्रालु योनिषु शाम्यति । 

नित्ये सन्तः कुले जात।ः पावझोपमतेजतः ॥ १४ ॥ 

~ A ९ 

क्षमावन्तो निराकाराः काडेऽञ्चिरिव शेरते । 

यस्य मंत्रं न लावन्ति बाह्माश्ा्यन्तराश्च ये ॥१७ ॥ 
स राजा सर्वतश्वक्ष श्विर मश्वर्यमश्नुते । 

कारष्यन्न प्रभाषेत कतान्येव तु दर्शयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बर्भकामार्थकार्याणि तथा मन्त्रो न भिद्यते । 
गिरिपृ्सुपारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ १७॥ 
कर उसके विषै शान्त होजाता हैं ॥ १३ ॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए 
सज्जन सदा अग्निके समान तेजवाले रहते हैं पर क्षमा धारण किये 
निश्वेष्टितसेहुए सोवते रहते हैं जिस प्रकार कि काष्ठमें अग्नि निश्रे- 
ष्टित हुआ सोवता रहताहै ॥ १४ ॥ जो कि बाहिर रहनेवाले तथा 
भीतर रहनेवाळे मृत्यादि हैं वह जिस राजाकी कीहुई सलाहको नहीं 
जानते हैं वह सब तरफ नेत्र रखनेवाला राजा बहुतकाल पर्यन्त 
` ऐश्वर्य भोगता है ॥ १५॥ कार्यके करनेवाला कार्य होनेसे पर्वे ही उस 
'कार्यको दूसरेसे न कहै किन्तु किएहुए धर्म, काम, अथे संबंधी कायीको 
दूसरोंके ळिये दिखावै ऐसा करनेपर मन्त्र नहीं मेदको प्राप्त होता 


है ॥१६॥ पर्वेतके पृष्ठ वा प्रासाद नाम मेदिर पर चढकर वा एकान्तमें 
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भाषाटीकासमेता । (१९९) 
अरण्य निःशलाके वा तत्र मन्त्रो5भिधीयत । 
नासुहृत्परमं मन्त्र भारताहीते वदितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपण्डितो शपि सुहृत्पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ । 
नापरीक्ष्य महापालः कुर्यात्सचिवमात्मनः ॥ १% ॥ 
अमात्ये द्यर्थलिप्सा च मंत्ररक्षणमव च । 
कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २० ॥ 
धर्मे चार्थ च कामे च स राजा राजसत्तषः । 
गढमन्त्रस्य नृपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २) ॥ (५ 
स्थित हुआ वा तृगोंसे न ढके इए वनमें जाकर सलाह करे क्योंकि 
मन्त्रवेत्ताओने तिन पोक्त स्थानोंमें ही बैठकर सलाह करना कहा 
हे ॥ १७ ॥ हे मारत | जो मित्र नहीं हे. वह सलाहके नहीं ii 
योग्य होता है अथवा जो मित्र है पर मूर्ख है बह भी सलाहके जान ने 
योग्य नहीं होता है और जो कि मित्र पंडित है पर चपलवाक्‌ है बह भी 
सलाहके नहीं जानने योग्य होता टे ॥ १८ ॥ पनिवीकी रक्षा ह. 
वाला राजा विना परीक्षा करे अपना मन्त्री न कर ॥ १, ॥ क कि 
मंत्रीके विषें ही अर्थोके प्राप्त होनेकी इच्छा आ मंज की रक्षा होवे 
है समामें बेठनेवाळे मृत्यादिक जिसके कियेहुए ही घम, अथे, काम 
सम्बन्धी कार्योंकों जानते हैं वह राजा राजोंमें उत्तम माना जाता हे । 
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oa 


( १५२) विडुरनीति- 


अप्रशस्तान कायाण या माहादनुातडात | 

स तषा वार जशाद्रश्यत जावतादाप ॥ २२ ॥ 

कमणा तु इशस्ताबामनुड्ठाब सुखावइसू । 

वषामवानचुडान पश्चात्तापकर्‌ मतसू ॥ २ ३ ॥ 

अवधात्य यथा वदान्न विप्र: श्राउ्धमहूति । 
एवभश्चुतषाङ्झण्या न मंत्र श्रातुमहाते ॥ २४ ॥ क्‍ 
स्थानव्ृःङश्षयज्ञस्य पाइगुण्यावोदतात्मनः | 
अनवज्ञावशाल्स्य सवाधाना प्राथवा नृप ॥ २५ ॥ 
जिस राजाकी सलाह गुप्त रहती है उस राजाकी सिद्धि निस्संशय 
होवै हं ॥ २० ॥ २१ ॥ जो कि अशुभ कर्मोका मोहसे सेवन करता 
है वह उन अशुभ कर्माके भ्रष्ट होनेसे जाँवितसे भी भ्रष्ट हो जाता 
है॥ २२ ॥ पू्ेजोंने उत्तम कर्मोका सेवन सुखदायक माना हे और 
उन्ही उत्तम कर्मोका असेवन पश्चात्ताप करनेवाला माना है ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार कि वेदोंको न पढ़कर ब्राह्मण श्राद्गके नहीं योग्य होता | 
है तिस प्रकार जिसने कि सन्धि, विग्रह, य'न, आसन, ट्वैधी | 
माव और समाश्रयण यह छः गुण नहीं जाने हैं वह मन्त्र सुननेके | 
नहीं योग्य होता है ॥ २४ ॥ हे बृप ! जो कि राज्यकी स्थिति औ | 
वृद्धि तथा क्षयके जाननेवाछा'है और जिसका कि, आत्मा संधि, विग्रह 
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री 


भाषाटीकासमेता । ( १८३ ) 
अमोपक्रोधहर्षस्य स्वयं कत्वान्ववेक्षिणः | 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुदेव वसुन्धरा ॥ २६ ॥ 
नाममात्रेण तुष्येत च्छत्रेण च ृहीपतिः। 
i 0*9 6 
भृत्येभ्यो विस्त जेदर्था्ञक्ः सवहरो भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
बाह्मणं बाह्मणो वेद भती वेद्‌ ख्रिये तथा । 
अमात्यं नृपतिर्वेद राजा राजानमेव च ॥ २८ ॥ 
ति 5९ 3०४ क्त र व ° 
न्‌ शनत्रवशभापन्ना माक्कव्या व्यता गतः । | 
यान, आसन देघमाव और समाश्रयण इन छः गुणोके जाननेसे 
प्रतिद्ध है और जो कि निदितस्वमाव नहीं है उस राजाको पृथिवी 
स्वाधीन होती है ॥२५ ॥ जिसका क्रोध होना और हषे होना निष्फळ 
नहीं होता है और जो स्वयं अपने त्या दिकोंके कियेहुए कार्याके 
देखनेबाला है और जिसने स्वयं ही अपनी दृष्टिमात्रसे अपना खजाना 
जाना है उस राजाको प्रथिवी धनोंके देनेवाली होती हे ॥ २६॥ 
राजा केवळ अपने नाममात्रकर तथा छत्रकर ही सस्तुष्ट रहे और 
अपने हांथसे इकडे किये धनादिकोंको भृत्या दिकोके ल्यि 9 यथायोग्य 
देवै और उन समस्त घनादिकोंका मोगनेत्राला अकेला ही न होवे॥२७॥ 


ब्राह्मण ब्राह्मणको जानता है सत्ती ह्लीको जानता हे राजा मन्त्रीका 
' जानता है और राजा राजाको मी जानताहै ॥ २८ ॥ बन्धनको 


प्रात होकर वशको प्राप्त हुआ शत्र नहीं छोड़नेयोग्य हे किन्तु उस 
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( १५४ ) विढुरनौति- 
न्यग्भूत्व। पयुपास्तीत वध्यं हन्याइळ सति । 

आहृता पय तस्मा्जायत न Tचरादबव ॥ २९ ॥ 
देवतेु प्रयत्नेन राजतु बाह्मणेषु च । 

नियन्तव्यः सदा कोधो वृद्धबालातुरेषु च ॥ ३० ॥ 
निरथं कलहं प्राज्ञो वर्थयन्मूढमेवितमू । 

काते चृ लभत छाक न चानथन युज्यत ॥ ३१ ॥ 
मत्तादा [नष्फूळा यह्य काषश्चाप पविरथकः । 

न तें भर्तारमिच्छानित षण्ढे पतिमिव ख्रियः ॥ ३२ ॥ 
न बुद्धिर्धनलाभाय न जाड्यमसमृद्धये । 

बंधेहुए इात्रुको तिरछा होकर ही सत्रकालमें देखता रहे और यदि 
अपना बळ होवै तौ उसको मार भी डारै ॥ २९ ॥ देवता राजा 
त्राण और वृद्ध तथा बाळक और आतुर इनके विषे सदैव ही यत्नसे 
क्रोध रोकने योग्य हे ॥ ३० ॥ जो कि मूर्खोकर सेवन कियाजाता 
है उस निर्थक कलहको जो बुद्विमान्‌ है वह त्यागदेता है वह संसा- 
रमें कीतिं पाता है और अनथसे कमी नहीं युक्त होता है ॥ ३१ ॥ 
जिसकी प्रसन्नता निष्फळ होती है और क्रोधमी निरर्थक होता है 
उस राजाको प्रजा अपना भत्ता करना नहीं चाहता हे जिस प्रकार 
कि स्त्रिया नपुसकको अपना मत्तां करना नहीं चाही हे ॥ १२ ॥ 
मनुष्यकी बुद्धि धनङापके लिये नहीं होजे हे और न मूखेता दरिद्रताके 
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भाषाटीकासमेता । ( १५६ ) 
ठोकपर्थायबृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३३ ॥ 
विद्याशीलवयो वृद्धान्‌ बुद्धिवृद्धांश्रव भारत ! 
धनाभिजातवृद्धांथ्व नित्यं मूढाऽवमन्यर्तं ॥ ३४ ॥ 
अनार्यवृत्तमप्राज्ञमसूयकमधामकस्‌ । 
` अनर्थाःक्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्ट क्रापन तथा ॥ २९ ॥ 
अविसंवादनं दाने समयस्याव्यातक्रमः । As 
लिये होवेहे किन्तु घनके मिलनेमें और दरिद्रता होनेमें पर्यायृत्तान्त 
अर्थात्‌ इस लोकमें जो कि परलोकवाला कर्मफल है उसको बुद्धिमान्‌ 
जानता है और अन्य मूर्ख नहीं जानता है । भाव यह है न तौ मलु- 
ब्यकी बुद्विते घन होता है और न मूर्खेतासे दरिद्रता किंन्ठु धन 
मिळना और दरिद्रता यह दोनों प्रवेकमेफलके आधीन है ऐसा बुद्धि- 
मान्‌ जन जानता है न कि मूखे ॥ ३३ ॥ हे भारत ! जो कि विद्या 
- और शील और अवस्था करके वृद्ध है और जो कि बुद्ध करके द 
हे और जो कि धन और कुल करके वृद्ध हे उनका मूढ जन सदाह 
अवमान करता रहता हे ॥ ३४ ॥ जो कि श्रेष्ठ आचारवाला नहीं 
है और जो कि मूर्ख है और जो कि निन्दक है और जो कि धमेज्ञ 
नहीं है और जो कि वचन बोलनेमें दुष्ट है और जो कि ऋरोधस्वभा- 
बवाळा है उसके अति अनथ शीघ्र ही आजाते हैं ॥ ९५ ॥ प्रिय- 
` बचनवर्जित दान और मर्यादाका न उल्लंघन करना और मळी प्रकार 
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(१८६) विदुरनीति 
आवर्तयन्ति भूतानि सम्यकू पाणिहिता च वाकू॥ ३६॥ 
अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मतिमानृजुः । 
अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परिवारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धृतिः क्षमो दमः शोचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तेताः समिधः शियः ॥ ३८॥ 
असंविभागी दृष्टात्मा छतो निरपत्रपः । 

~ २ PA ~ 
वाहडू नरााघप। ठाक वजनाया बराधप ॥ ३९ ॥ 
सुन्दर कहीहुई वाणी यह प्राणियोंको अपना बनाळेते हैं ॥ ३६ ॥ 
जो अप्रियवचनके न बोलनेवाला तथा समस्त कायोँमें चतुर और उप- 
कारके जाननेबाला तथा वुद्धिमान्‌ और कोमलस्वमाव है वह यदि 
निवन मी हो तब मी मृत्यमित्रादिकोंको प्राप्त होता है अथात्‌ ऐसे 
जनके निधन होनेपर मी बहुतसे भृत्य मित्रादि होजाते हें ॥ ३७ ॥ 
धृति नाम धेयं और शम नाम शान्ति और दम नाम इंद्रियोंका बशमें 
करना और कारुण्य नाम दया और मधुरवाक्य और मित्रोंसे बैर न 
करना यह ॒लक्ष्मीके बढानेवाले हैं ॥ ३८ ॥ हे नरराज ! जोकि 
असंविमागी अर्थात्‌ मृत्यादिकोंके लिये न देकर स्वयं ही भोगता है 
और जो कि दुष्टचित्त है और उपकारके दूर करनेवाला है और जो कि 
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भाषादीकासमेता । ( १५७ ) 
न च रात्री सुखं शेते सर्प इव वेश्मानि । 
यः कोपयति निर्दोष सदोषोऽभ्यन्तरं जनस्‌ ॥ ४० ॥ 
येषु दृष्टे दोषः स्याद्योगक्षेमस्य भारत । 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
येऽर्थाः खरड समायुक्ताः प्रमत्तपावितेष्ठ च। 
ये चानार्य समासक्ताः सवे त संशय गताः ॥ ४२ ॥ 
यत्र खरो थत्र कितवो बालों यत्रानुशासिता । 
मज्जन्ति तेऽवशा राजन्नद्यामश्प्लवा इव ॥ ४३ ॥ = 
नि$ज है ताइश राजा त्यागनेयोग्य होता है ॥ ३९ ॥ वह न्ये 
सुखपूवैक नहीं सोवता है जिस प्रकार कि सर्पवाले घरमें नहीं सोवता 


है । जो कि आप दोषयुक्त होकर भी निर्दोष मनुष्यके अन्तःकरणको 
क्रोध कंराता है॥ ४० ॥ हे मरतवेशीय ! जिन दुष्टोंके विष अपने 
योग क्षैमका दोष होने अर्थात्‌ जो कि दुष्ट अपनी आजीविकादिक 
दूर करसकते हों उनकी प्रसन्नता सदव देवताओंकी तरह करे ॥४ र ॥ 
जो कि घनादिक अर्थ ल्लियोंके विषे वा मतवाले वा पतितोंके विषै 
रके हुए हैं और जो कि दुजनोंके विषे रक्‍्खे हैं बह समस्त संशय़रको 
प्राप्तदृर जानने अर्थात्‌ कदाचित्‌ ही वह धनादिक ठनते अपनेको 
मिलते हैं || ४२॥ हे राजन्‌ ! जहां कि श्री वा जहां कि ञुएबाज 
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(१७८) विडुरनीति- 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । 

तानह पाण्डतान्मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥ ५४ ॥ 
यं प्रशन्ति कितवा यं प्रशंप्न्ति चारणाः । 

यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न त्त जोवति मानवः ॥ ४७ ॥ 
हित्वा तान्परमेष्वासान्पाण्डवानामितोजसः । 

आहितं भारतैश्वर्य त्वया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४६ ॥ 

तं ब्क्ष्यसि परिभ्रष्टं तस्माखमचिरादिव । 

वा जहां कि बालक शिक्षा करनेवाला होता है वह मनुष्य अबश 
हुए निश्चय ही डूबते हैं जिस प्रकार कि नदीमें पत्थरकी नाव 
टबती है॥ ४३ ॥ हे भारत ! जो कि जन प्रयोजनवाले कार्योमें 
ही आसक्त रहते हैं त कि विशेष अथोत्‌ व्यथ कार्योमें उनको मैं 


पडित मानताहों क्योंकि जो कि कारणके विना ही कार्य करते हैं 
वह व्यर्थ हे ॥ ४४ ॥ जुएबाज जिसकी प्रशंसा करते हैं और 
दूतजन जिसकी प्रशंसा करते हैं और व्यमिचारिणी ख्यां जिसकी 
प्रशंसा करती हैं वह मनष्य नहीं जीवता है ॥ ४५ ॥ बडे बडे श्रेष्ठ 
धनुषवाले और अतुल पराक्रमी ऐसे पांडवोंको त्यागकर हे भारत ! 
तुमने महत्‌ ऐश्वर्य दुर्योधनके विषे रखदिया है ॥ ४९ ॥ तिससे तुम 
थोडे ही कामें उसको ऐश्वर्यसे अष्ट हुआ देखळेवोगे जिस प्रकार कि, 
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भाषाटीकासमेता । ( १५९ ) 
ऐश्वर्यमदसंमूढं बलिं लोकत्रयादिव ॥ ४७ ॥ 
इति शीपहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि 
विदुर हितवाक्येऽशटात्रिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ (६) 
धुतराष्र उवाच । 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 
सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा । 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे कृतोऽयं 
तस्माद्वद त्वं श्रवणे धृतोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
ऐश्वयै मदसे प्रमत्तहृुए बलिको तीनों लोकोंसे भ्रष्ट हुआ सब जगत्‌ 
देखता हुआ ॥ ४७॥ 
k इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वेणि विदुरवाक्ये 
श्रीपाठकवंशावतंसपं डितमंगलसेनात्म जकाशिरामविरचित- 
माषातिलकेऽष्टात्रिशोष्यायः ॥९८॥ [ ६ ] 


nn 


£ 


इतना सुन घ्रतशाष्ट्र महाराज विदुरजीसे वहतेहूर, हे विदुरजी ! 

यह पुरुष ऐश्वय तथा अनेश्वय्यं दोनोंमें इस प्रकार असमश है जिस 

` प्रकार कि सूतमें बांधी हुई काठकी बनी त्री असमर्थे होवे है क्योंकि 
यह विधाताने भाग्यको वशमें पहिलेसे ही करदिया हैं तिससे आप 
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( १६० ) विडुंरनीति- 
विदुरं उवाच । 

अप्रातकाल वचन बहस्पातराप बवन | 
ढततत बुडयवज्ञावमवमान च भारत ॥ २ ॥ 
प्रया भवात दानन प्रयवादन चापरः | 
मत्रमूलबलनान्या यः गयः पप्रय एव सः ॥ झे ॥ 
दष्या न ग्ाधुतवाते न मंधाबी न पाण्डवः । 
मय शुभान कायाण द्रष्य पापानि चेव ह ॥ ४ ॥ 
उक्त मया जातमात्रेऽपि राजन्दुयांधनं त्यज पुत्र त्वमेकस। 
कहिये में कानमें घरता हों || १ ॥ तब विदुरजी महाराज कहनेलगे 
है भारत | जिसके कहनेका समय ही विद्यमान नहीं है उस वचनको 
कहतेहुर साक्षात्‌ ब्रृहस्पतिजी मी बुद्धिकी अवज्ञा और निरादरको 
प्रात हो सकते हैं ॥ २ ॥ दूसरा जन दान और प्रिय बोलनेसे प्रिय 
होसकता है । और दूसरा अन्यजन मंत्र और धनादिबलसे प्रिय हो पकता 
है पर जो कि प्रिय है वह दान और प्रियवचत आदिके विना ही 
प्रिय रहता है ॥ ३ ॥ जो जिसका वैरा होता है वह यदि साधु और 
बुद्विमान्‌ तथा पंडित भी हो तब भी उसकी दष्टिसे बह नसाधु है न 
बुद्धिमान्‌ है न पडित है प्रियके विषे समस्त काम झुम ही दीखते हैं 
और वैरीके विषे अच्छे मी कार्य अझुम दीखते हैं ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ | 
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है |] 


भाषाटीकासमेता । (१६१) 
तरयत्यागात्पुत्रशतरयदीद्वररयात्यागात्पु्रशतर्यनाशः 
न वूद्धिबहु मन्तव्या या वृद्धिः क्षयमावहेत्‌ । 

N & \ 
क्षयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
~ ण 
न सक्षयो महाराज यःक्षयो बृद्धिमावहेद्‌। 
क्षयः स त्विह धन्तव्यो यं लब्ध्वा बहु नाशयत्‌ ॥ ७॥ 
समृद्धा युणतः केचिद्ववन्ति धनतोऽरे । 
धनवृद्धान्णुणेदीनान्धृरराष्ट्र ववजय ॥ ८ ॥ 
सर कि उत्पन्न ही हुआथा तमी मैंने आपसे कहां थां कि तुम इस 
अकेले दुर्योधनको त्याग देवो उसके त्यागनेते जा सौ पुत्रोंकी 
वृद्धि होवेगी और उसके न व्यागनेसे तुम्हारे सौ र्षा नाश हो 
जायगा ॥ ६ ॥ वह वृद्धि बहुत नहीं माननी चाहिये जो इद्धि 
नाशको प्राप्त कर देवै है और वह नाश मी नहीं मानना चाहिये जो. 
नाश कि बृद्धिक्रो प्राप्त करदेवै ॥ ६ ॥ हे महाराज | वह नाश नहीं 
है जो नाश कि वृद्विको प्राप्त करे वहांपर वह नाश मानना चाहिये 
जिसको पाकर बहुतोंको नाश करदेवै ॥ ७॥ कोई तौ गुणोंते समृद्ध 
होतेहे और कोई अन्यधनोंसे जो कि धर्नोसे तौ समृद्ध हैं पर 
' गु्णोसे हीन हैं उनको हे धृतराष्ट्रजी | आप त्याग दीजिये ॥ € ॥ 
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( १६२ ) विडुरनीति- 
धृतराष्ट्र उवाच । 


सवे त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राज्ञसंमतम्‌ । 
न चोत्सहे सुते त्यछ यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
विदुर उवाच । [ 

अतीव युणसरपंक्षो न जालु विनयान्वितः । 

सुसूक्ष्ममपि भूवानासुपमर्दमुपेक्षते ॥ १० ॥ 

परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 

परस्परविरोधे च यतन्ते ्ततोत्थितःः ॥ ११ ॥ 
` इतना सुन धृतराष्ट्रजी फिर विदुरजासे बोळे हे विदुरजी ! उत्तरकालमें 
त करनेवाला और पेडितोंके माननेयोग्य बचन आप कह रहे हैं और 
शः मी सुन रक्खा है कि जहां धम होता है तहां जय, होवे है पर तब 
मी मैं पुत्रके त्यागनेको नहीं उत्साह करता हों ॥ ९ ॥ तब विदुरजी 
बोले जो कि अतीव गुणोंते तौ सम्पन्न है पर विनयसे युक्त कदाचित्‌ भी 
नहीं दै और न प्राणियोंदे अति थोडे भी अपराधको त्यागता हे॥ १०॥ 
और जो कि परायी बित्दा और पराये दुःखोंके उदय होनेमें निरत हैं | 
और जो कि मिएन्तर उद्यम करतेहुए परस्पर विरोध करानेमें ही | 
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है 


भाषादीकासंमेत । ( १६३) 
सदोषं दर्शन येषां संवासे सुमहद्भयम्‌ । 
अर्थादाने महान्दोषः प्रदाने च महहूथसू ॥ १२ ॥ 
ये वे भेदनशीलास्तु सकामा निख्नगाः शठाः 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगर्हिताः ॥ १३ ॥ 


NANNY 


-युक्ताश्वान्यमृहादाषय नरारताच्‌ विवजयत । 


निवर्तमाने सो हार्द प्रीतिनी चे भणश्याते ॥ १४ ॥ 


यत्न करते हैं ॥ ११॥ और जिनका दरीन मी दोषयुक्त है और 
जिनके साथ संवाद करनेमें मी महत मय होता है और उन्होंके धनादि 
ङेनेमें तथा उनके लिये देनेमें भी महत्‌ भय होता है ॥ १२ ॥ और 
जो कि परस्पर मेद करानेवाले हैं और जो कि कामी और निरज 
तथा मूर्खे हैं और जो कि विख्यात पापी हैं और जो कि साथ वास 
करनेमें निंदित हैं और जो कि नर अन्य महादोषोंसे युक्त हैं उनको. 
पडित जन त्याग देवै ॥ १९ ॥ मित्रमाव नित हो नेउर नी चजनके 
विषे प्रीति नष्ट होजाती है और जो कि. मित्रम नसि और 
सहो है वह भी नष्ट होजाता है । भाव यह कि जब. कि. री 
नीर जनके साथ मित्रता, नहीं रहती है तब ही नीचजन तरै प्री 
दूर कर देता है और जो जो छाम और सुख उससे मिजभावमें होते 


र बह फिर मित्रमाव दूर होने पर नहीं रहते ह |] पु | ts be 
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(१६४) विदुरनीति- 
या चेव फलनिर् त्तेः सोहुद चेव यत्सुखम्‌ । 
यतते च'पवाद।य यत्नमारभते क्षये ॥ 

अल्पऽप्यपरत मोहान्न शान्तिमधिगच्छति ॥ १५ | 
ताहशेः सङ्गतं ना चेरनु ंसेरकतात्माभेः । 

निधम्य निपुणं बुद्ध्या विद्वा न्द्रादिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यो ज्ञातिमचुगह्ूगते दरिदे दीनमातुरम्‌ । 

स पुत्रपशुभि वृद्धि भयाश्वानन्त्यमश्तुते ॥ १७॥ 
ज्ञातयो वनो यास्तैर्य इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ । 
कुलवृद्धिं च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचर ॥ १८ ॥ 
किंतु बह नीच थोटसे ही अपकार होनेपर मित्रकी निन्दाके लिये ही 
यत्न करता रहता है और उस मित्रे नाइाके निमित्त भी यत्न झारम्म 


करता हे और मोहते शांतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ इस 
कारण तादश नीच और क्रर तथा अऊतात्मा जनोंके साथ संगतिको 


औरोंसे सुनकर तथा खप जानकर विद्वान्‌ दूगसे ही त्णाग देवे॥ १६॥ 


जो कि अपनी जादिवाले दारिद्र तथा दीन और रोगीजनको अनुः . 


गृरीत करता है वह पुत्र पञुओंकर बृद्धि और अनन्त कल्याणको 
भोगता है || १७ ॥ जो कि जन आत्माका कल्याण चाहते हैं उनको 
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त तीच Ee sdk 


| 


/ भाषाटीकासमेता । ( १६५ ) 
श्रेयसा योक्ष्यते राजन्कुर्वाणों ज्ञातिसात्कियाम्‌ ॥१९॥ 
विखुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतषंत्त । 

किं पुनणुंणवन्वस्ते त्वत्मस्तादात्तिकांक्षिणः' ॥ २० ॥ 
प्रसाइ कुह वाराणां पाण्वानां विशांपते । 

दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां बृत्वर्थमोश्वर ॥ २१ ॥ 
एवं लोके यशः प्राप्तं भावेष्यति नराधिप । 

वृद्धेन हि तया कार्य पुत्राणां तात शासनम्‌ ॥२२॥ 
मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वाडत[षणसू । 

अपने जातिवाले जन बढानेयोग्य हैं तिससे हे राजेन्द्र ! कुलकी बृद्धि 
अच्छी प्रकार करिये ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! जातिवाळेका सत्कार 
करता हुआ जन कल्पाण युक्त होवैगा इसमें कुछ सशय नहीं ॥ १९॥ 
हे मरतत्रपैम ! गुणवार्जेत भी जातिवःळे रक्षा करने योग्य हैं फिर 
क्या कारण जो कि तुम्हारी प्रसन्नाताकी कांक्षा करनेवाळ और गुण- 
वान्‌ वह पांडव जन रक्षा करने योग्य नहीं ॥ २० ॥ इससे हे विशा- 
म्यते ! वीर पांडवोंकी प्रसन्नता करिये । हे श्वर ! उनकी दद्धि लिये 
कुछ थोडेसे प्राम तुम कर दीजिये ॥ २१ ॥ हे नराधिप ॥ ऐसा कर- 
नेसे तुमको संतारमें यश प्राप्त होवैगा | हे तात | वृद्धने अपने पुत्रों- 
पर आज्ञा करनी योग्य है ॥ २२ ॥ मेरे कहेहवए वचनको हितकारक 
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( १६६ ) विदुरनीति- 
ज्ञातित्निक्मिहस्तात न कर्तव्यः शुक्षार्थैता । 
सुखानि सहपोज्यागि ज्ञातित्रिर्भरतर्षत ॥ २३ ॥ 
संभोजनं संकथनं संप्रीतिश्च परस्पर । | 
ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कशचन ॥ २४ ॥ 
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च । 
सुवृत्तास्तारयन्तीह दुर्वा मप्जयन्ति च ॥ २ ॥ 
सुबृत्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्पाति मानद । 

अपर्षणीयः शत्रणां तैवृवस्त्वं भविष्यति ॥ २६ ॥ 
. जानिये और मुझको अपना हितेषी समझिये । हे तात ! जातिबालोंके 
साथ विरोध कल्याण चाहनेत्राळेको नहीं करना चाहिये किन्तु हे मरत- 
षभ ! जातिबालोके साथ सुख मोगने चाहिये ॥ २३॥ परस्पर भोजन 
और परस्पर कथन और परस्पर प्रीति यह जातिवालोंके साथ करने 
चाहिये | और विरोध कदाचित्‌ भी न करना चाहिये ॥ २४ ॥ इस 
संसारमें जातिवाले ही तारदेते हैं और जातिवाले ही डुबादेते हैं । 


उनमें जो सुन्दर आचारवाले होते हैं वह तारदेते हैं और दुराचारी 
डुबादेते हैं ॥ २५ ॥ इससे हे राजेन्द्र ! पाण्डवोंके प्रति श्रेष्ठआचारबाळे 


हूजिये । हे मानद ! उन पाण्डवोंसे युक्तहुए तुम बैरियों करके तिर- 
कार करनेयोग्य नहीं होवोगे अथोत्‌ पाण्डवोंके साथ रहनेमें तुम्हारे 
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ओषांटीकांसमेता । (१६७) 
औमन्त ज्ञातिमांसाद यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्बहस्तं मृग इव स एनस्तस्य विन्दाति ॥ २७ ॥ 
पश्चादपि नरश्ेऽठ तव तापो भाविष्यति । 
तान्वा हतान्सुतान्वापि छुत्वा तदलुचिन्तय ॥ २८ ॥ 
येन खट्टा समारूढः परितप्येत कमणा । 
आदावेव न तत्कुर्यादध्रवे जीविते साते ॥ २९ ॥ 
न्‌ कृश्िन्नापनयते प॒मानन्यञ भार्गवात्‌ | 
वैरी तिरस्कार नहीं करसकेंगे ॥ २६ ॥ सम्पत्तिवाले ज्ञातिको प्राप्त 
होकर जो ज्ञाति कष्ट पाता हैं वह सम्पत्तिवाला ज्ञाति उसके पापको 
प्राप्त होता है जिस प्रकार कि जिसके हाथमें विषका सनाहुआ बाण 
है उसको मृग प्राप्त होजाता है। माव यह है कि जैसे. व्याध मृगको 
मारदैता है तैसे ही कष्ट पानेवाले ज्ञातिके पापसे सम्पत्तिवाला ज्ञाति 
पीडित होता है ॥ २७ ॥ हे नर्रेष्ट | उन पाण्डबोंके हाथ अपने 
पुत्रोंको मरा सुन उनकी चिन्ता कर तुमको पिछारी सन्ताप 
होवैगा ॥ २८ ॥ जिस कमकर कि खट्रापर चढ चिन्त!के स्थानमें 
बैठा हुआ संतक्ष होता दै उस कमेको पहिछे ही नाशवान्‌ जीवितके 
निमित्त न करे ॥ २९ ॥ नीतिंशात्रके करनेवाले शुक्रा चारय्यके विना 


कोई नहीं अनीति करता है यह बात नहीं किन्तु सब हो अनीति 
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( १६८-) विदुरनीति- 

शेषसंप्रतिपत्तिरतु बुद्धिमत्स्वेव तिति ॥ ३७ ॥ 
दुर्योधनेन यद्येतत्पापं तेषु पुरा ळतभ । 

- त्वया तत्कुलबृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ ३३ ॥ 

तांस्त्वं पदे प्राविधष्य लोके विगतकल्मषः । 

भविष्यसि नरभ पूजनीयो मनीषिणा ॥ ३२ १ 
सुव्याहृतानि धीराणां फढतः पारिचिंत्य थः । 
अध्यवस्याते कार्येष चिरं शासि तिष्ठति ॥ ३३ ॥ 
असम्पयुपयुक्त हि ज्ञानं सुकुशलेरपि । 

करते हैं पर शेष रहेकी सिद्धि बुद्धिमानोंके विषे स्थित रहती है | इस 
कथनसे विदुरजीने यह जनाया कि जो आपकी की हुई अनीति बीत- 
गई तो बीतगई पर इससे आगे अनीतिके न करनेमें आपको यत्न 
करना चाहिये ॥ ३० ॥ हे नरेश्वर ! जो कि यह पाप दुर्योधनने उन 
पाण्डत्रोंके विषे पहिले किया है वह पाप तुम कुलवृद्धकर मिटाना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ हे नश्ेष्ठ ! उन पांडवोंको राज्यपदपर बेठाकर 
निष्पापहुए बुद्विमानोंके धूजनेयोग्य होगोगे ॥ ३२ ॥ जो कि 
धीरजनोंके सुन्दर कहेह्ुुए वचर्नोको अथेसे विचार करके कार्योके 
विषै उत्साह करता है वह बइतकाल पर्यन्त कीर्तिमें स्थित रहता 
है ॥ ३३ ॥ पण्डितोंकर उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही 
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भाषाटीकासमेता । ( १६९ ) 
उपळ?यं चाविदितं विदितं चानलुडिगस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पापोदयफलं विद्वान्‌ यो नारभते वर्षते ॥ ३५ ॥ 
यस्तु पूर्वकृतं पापमविभृश्या नुवर्तते ॥ ३९ ॥ 
अगावपङ्क दुर्मेधा विषम विनिपात्यते । 
मन्त्रभेदस्य षट्‌ पाज्ञों द्वाराणामाने लक्षयत्‌ ॥२७॥ 
भर्थपन्तातिकामश्च रक्षेदेतानि वित्यशः । 
मदं स्वममाविज्ञानमाकाररं चात्मतसावम्‌ ॥ २८ ॥ 


दष्टामात्येड विश्रम्भं दूताच्चाकुशलादपि = 
दाराण्येतानि यो ज्ञात्वा संव्रुणोति सदा चुप ॥ ३९ ॥ 
होजाता है जब कि जाननेयोग्य होकर मी नहीं जानागया है और 
जाना हुआ मी व्यर्थ होजाता है जब्र कि नहीं सेवन किया है ॥३४॥ 
जिसका कि फळ पापके उदय करनेवाला है उस कमो जो | विद्वान्‌ 
हे वह नहीं आरम्भ करता है ॥ ३५ ॥ वह बृद्धि प्रात हाता है । 
जो कि पूर्व कियेहुए पापको नहीं विचारकर पापको ही निस्तर कर- 
तारहता है ॥ ३६ ॥ वह कुबुद्धि गहरी कीचवाले विषम नरकमें | 
गिराया जाता है, मन्त्रक्रे मेद होनेके छः द्वार हैं इनको द्विमान जन 
जानता है ॥ ३७ ॥ इन मन्त्रके मेद होनेके छः द्वारोंको संदेत्र ही 
अग्रे वृद्धिकी इच्छावाला रक्षा करे एक मदिरापान, दूसरी अतिनिद्रा, 
तीण दूवरेके गुप्त दूतके हृर्यक्ती वातोक्रा न जातवा, चौथी अपनी 
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} 


( १७० ) विदुरनीति- 
त्रिवगाचरण युक्तः स शत्रवाबावात । 
न व उनमावक्षांप वृद्धांननुपसव्य वा ॥ 
घभाथ वादतु शक्या बहस्पातसषराप ॥ ४० ॥ 
नष्ट समुद्र पतिते नष्टं वाक्यमशृण्वति ॥ ४१ ॥ 
अनात्मनि श्वतं नष्ट नष्ट हुतमनभिकम ॥ ४२ ॥ 
मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धा संपाद्य चासङत । 
दत्वा दृष्टाथ विज्ञाय प्राज्ञपत्री समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नेत्रमुख विकारादि चेष्टा, पांचवां दृष्ट मन्त्रियोके विषे विश्वास, छठा 
जो दूत कि चतुर न होवे उससे विश्वास होना ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
हे उप ! इन छः द्रारोंको जानकर जो सदैव मुँदतारहता है वह धर्मा- 
थंकामके सेवन करनेमें युक्तहुआ जन शत्रुओंके ऊपर स्थित होता है। 
शाह्रको न जानकर और वृद्धोंको न सेबन कर ब्रृहस्पतिके समान भी 
जनोंके धर्म और अर्थ यह दोनों जाननेके नहीं समर्थ होते हैं ॥४०॥ 
समुंद्रमें गिराहुआ नष्ट होता है और नहीं सुननेवाळेके विषै वाक्य 
नष्ट होता हे और निुद्विके विषे शास्र नष्ट होता है और निरभ्नि 
हवन कियाहुआ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ प्रथम बुद्धिसे परीक्षा 
कर फिर बुद्विसे बारंबार२उसके तत्को विचारकर और दूसरोंसे सुनकर 
और दृष्टि देखकर और स्वयं जानकर पण्डितजनोंके साथ मित्रता 
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| भाषाटीकासमेता । ( १७१ ) 
अकी विनयो न्ति हन्त्यनर्थ पराक्रम: । 
हन्ति नित्यं क्षमाक्रोषमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पारिच्छेदनक्षेत्रेण वेश्मना पारिचर्यया । 
परीक्षेत कुठं राजन्भोजनाच्छादनेन च ॥ ४५ ॥ 
उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादों न विद्यते । 
आपि निर्छक्तदेहस्य कामरक्तस्य किं पुनः ॥ ४६ ॥ 
ाञ्ञोपसेविनं वैद्यं धार्मिके मयदर्शनम्‌ । 
मित्रदन्तं सुवाक्यं च सुहृदं परिपालयेत ॥ ४७ ॥ 
करे || ४३ ॥ विनय जकीर्तिका नाश करदेवै है और पराक्रम अन- 
भका नाश करदेता है और क्षमा सदैव कोधका नाश करदेती हे । 
और आचार कुलक्षणका नाश करदेता है॥ ४४ ॥ भोगनेयोग्य बस्तु 
सामग्री और क्षेत्र और गृह और सेवा और मोजन और बल्न इनसे 
कुलकी परीक्षा करे॥ ४५ ॥ जब कि निरुक्त देह 90 त्यागे- 
हुए देहाभिमान विरक्तको ही स्वय प्रात्तहुर अभीष्ट पदाथका 0 
करदेना नहीं है तो फिर क्या कहना है कि जो कामरक्त अथात्‌ 
इच्छा करनेवालेको स्वयं प्रापहुर अमीष्ट पदाथका त्याग करना न 
होवै तो ॥ ४६ ॥ विद्वानोंकी सेवा करनेबाला और वैद्य अर्थात्‌ 
विद्यावाला और धमोत्मा और प्रियद्शन वाळा और सुन्दर मित्रवाला 
और अच्छे बोलनेबाला ऐसे मित्रकी संदेव रक्षा ' करे ॥ ४७ ॥ 
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( १७२ ) विदुरनीति- 
दुष्कुलानः कुळांना वा मयादा या न लक्कपेठू । 
धमापक्षा मृदू हामान्स कुडांनशताइरः 


यया।श्वत्तन वा चत्त [वभत [व्शवव वा । 
समाते भज्ञया प्रज्ञा तयामत्रा व जायाते ॥ ४८ ॥ 


दुडाइमरृतभज छन्नं कूप तृणारव । 

~ C= व्र ~ ~ ठेऊ ७ ~ 

वव गेयात मधावा तारमन्मत्रा भ्रणश्यात ॥ ४९ ॥ 

~ Re खडे ~ 

अविष मृ रोदसाहधिकेषु च । 

तथेवापतरधरमेंषु न मेत्रीमाचरेडूबुधः ॥ ५० ॥ 

दुष्कुलीन हो वा कुछीन हो जो कि मर्यादाको उल्लंघन न करे और 

धमको चाहनेवाला तथा कोमळस्वमाव और लजावान्‌ हो वह सौ 

कुलीनोंते मी श्रेष्ठ होता है जिन दोनोंक्रे मध्य चित्तसे चित्त और 

गुप्तमन्त्रादिसे युत्तमन्त्रादिक और बुद्धे बुद्धि समान मिलती हो 
उन दोनोंकी मित्रता कदापि नहींदूर होती है ॥ ४८ ॥ जो कि 

दुबुद्वि है और कियेहुए उपकारको नहीं जानता है और छल छिद्रा- 

दिकसे इस प्रकार ढका रहता है जिस प्रकार कि तृणोंसे कूपरसे 

जनको बुद्विमान्‌ लोग त्याग देवें क्योंकि उसके विषे कीडुई मित्रता 


नष्ट होजाती है ॥ ४९ || जो कि, अति गर्विष्ठ और मूख तथा 
कोधी और नहीं विचारकर कार्य करनेवाले हैं और जिन्होंने धमे 


त्यागदिया है उनके विषै पण्डित जन मित्रता न करें || ५७ ॥ 
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भाषाटीकासमेता । ( १७३ ) 


ऊतज्ञं धार्मिकं सत्पमश्षुदं इदाक्तेकृम्‌ ।_ f 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्याागे चेष्यते॥९१॥ 
इन्द्रयाणामनुत्सगों मृत्युनापि विशिष्यत । 

` NN ~ 
अत्यर्थ पुनरुत्सर्गः सादयदेववानपि ॥ ५३ ॥ 
मार्दवं सर्वभूतानामनसूया क्षमा पति: । 
आयुष्याणि बुवाःप्राहुशितागां चाविमावता ॥ १३ ॥ 
अपनीते सुनीतेन यो54 भत्यानिनीषतं । 
परतिमास्थाय सुदृढे तदा पुरुषत्रम्‌ ॥ ९४ , 
जो कि किये उपकारे जाननेवाळा है और घमात्मा ग और समः 
बोलनेवाडा और क्षुदताहीन और दढ मजिवाळा दे और जिसने इन्द्रिय 
जीतरक्खे हैं और जो कि म]ीदामें स्थित है और त्याग करनेवाला 
मी नहीं है ऐसा मित्र सबकर इच्छा किपाजाता हर ॥ ५१ ण i ईद्वि- 
योंका विषयोंसे निवृत्त करना झत्युतेमी विशेष है अथात्‌ Ma 
बिषयोंते रोकना मृत्युके कष्टे मी अविक्र कशोर हे i क 
कि अत्यन्त इन्द्रियोंको विषयोंमें प्रशत्ति करता & १९ देवता का भ॑ 
नाश करदेता है ॥ ९२ ॥'कोमङक्षभाव होना और समस्त प्राणियों की 
निन्दा न करना और सहनशील होना और घेये और मित्रोंको अप- 
मान न करना यह समस्त आयुके बढानेबाळे हैं ऐसा पंडित जन 
कहते हैं ॥ ५९ ॥ जो कि अन्यायकर नाराडुर घनको अच्छी दढ- 
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आयत्यां प्तिकारज्ञस्तदात्व हृढ निश्ववः । 

~ 6 ~ pp A 
अतात कायशषज्ञा नराऽथन प्रहायते ॥ द || 
कभेणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेवते | 
तदवापहरत्यंन तस्मात्कल्याणबाचरतद ॥ «६ ॥ 
मङ्गलालम्भनं योगः श्वतसुत्थानमा जसू । 
भूतिभवानि ङु्न्ति तां चाभक्ष्णदर्शनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

Ca ON ० 

 भानेवदः [श्रिया मळ छागस्य च शुष्स्पच । 
महानावत्यांनेवेण्णः सुखं चानन्तमश्नुत ॥ ५८ ॥ 
बुद्धिको आश्रय कर न्यायसे फिर लेनेकी इच्छा करता है सो यह 
सत्पुरुषोंका ब्रत हे || ५४ ॥ जो आनेवाले काळके विषै करनेयोग्य 
कार्यके उपायको जानता हे और व वतेमानकालके विषे आरम्म किये 
कार्यमें जिसका निश्चय दृढ रहता है और व्यतीतकालमें शेष रहे कार्यके 
जाननेवाळा है बह नर धनादिकोंसे कदापि नहीं होन होता है॥९९॥ | 
कम और मन और वाणीसे जिस कर्मका सदाही सेवन करता हैवह 
कर्म उसको अपनी तरफ हरण करळेता है तिससे मनुष्य शुभकर्मकाही 
सेवन करे ॥ ९६ || मङ्गङ पदार्थोका स्परी करना और योगनाम- 
चित्तका एकाग्र करना और शास्त्राम्यास और उद्यम और कोमल स्वभाव 
रखना और सज्जनोंका संदेव दशन करना ये ऐश्व करते हैं ॥ ५७.॥ 
अनिर्वेद अर्थात्‌ उद्यम लक्ष्मीका {और लाभका और झुभका मूळ है उद्यम 
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(१७४)  विदुरनीति- | 


| 


भाषाटीकासमेता । ( १७५ ) 

नातः श्रीमत्तरं कि विरन्यतथ्यतमं मतम्‌ । 
्रज्ञविष्णोर्यथा तात क्षषा सर्वत्र सर्वदा ॥ ५९ ॥ 
क्षमेदशक्तः सर्वस्य शक्तिमान्वर्मझारणातू । 
अर्थानी समो यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता ॥ ६० ॥ 
यत्सुखं सेवमानोऽपि पर्मार्थाशयां न होयत । 
कामं तदुपसेवेत न मढवतमाचरेत ॥ ६१ ॥ 

र्त ~ 
दुःखार्तेषु भमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेडु च । 
न श्रीवतत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवनिता: ॥ 0 
करनेवाला ही धनादिकोंसे महान्‌ होजाता हे और अनन्त खुल Abs 
है ॥ ५८ ॥ हे तात ! समथ होनेवाढेकी जैसी कि क्षमा सन म्य 
और सब जगह हितकारक होवैंहे इससे अन्य र भी je dg 
और अतीव हितकारक उपाय कत्रिजनोंने नहीं शाना २ 
| ` असमथ तौ सबके ही ऊपर क्षमा करे और सामरथ्येवान भम Lh 
क्षमा करे । और जिसके अथे और अनथे दोनों समान हा i 
मी क्षमा ही सदा हितकारक जाननी ॥ प ०॥ जिस र hd 
करनेवाला जन घम और अभ्र इन दोनोसे. नहीं अट होता ९ ७ 
अभीष्ट सुखका सेबन करलेवै और मूढब्रतको न सेवन करे i 
सपैथा मोजनादिका त्याग न कंरे॥ ६१ ॥ जो कि दुःखात ट 
जो कि मतबाले रहते हें और जो कि नास्तिक और आलसी हैं और 
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( १७६ ) विदुरनीति- 
आर्जवेन नरं युक्तमा गैव त्पव्यपत्रपम्‌ | 
अशक्त मन्यमानार्ठु वषयान्त कुतुद्धय: ॥ ६३ ॥ 
अत्यायमांतदातारमतिशूरभांतेबरतमू । 
ज्ञाभ्िमानिनं चेव भोगयाज्नापपर्पति ॥ ६४ ॥ 
न चातियुणवःस्वेषा नात्यन्तं निर्णुणेषु च । 
नषा युणान्कामयत नेयुण्याञातुरज्यज । 

ड्र a न्ध > ~ ~ 

न्मत्ता गावान्या श्रा: काचदवावातेडतं ॥ ६५ ॥ ` 
भाभहात्रफला वदाः शील वृत्तफछं श्रुतम । 
जो कि अदान्त नाम इंद्रिय जीतनेवाले नहीं हैं और जो कि उत्सा- 
हसे वर्जित हैं उनके विषै लक्ष्मी नहीं वसती है ॥ ६२॥ जोकि 
अपने सरलस्वभावसे युक्त रहता हे और सरलस्वभाव होनेसे ही छज्जा- 
युक्त रहता है उस नरको कुबुद्विजन असमर्थ मारतेहुए अनादर करने 
लगते हैं ॥ ६३ ॥ जो कि अतीव श्रेष्ठ है और जो कि अतीव 
दानी हैं और जो कि अती शुर वीर हैं और जो कि अतीव ब्रत- 
बाळे हैं और जो कि बुद्धिके अभिमान करनेवाले हैं अर्थात्‌ अतीव | 
बुद्विमान्‌ हैं उनके समीप लक्ष्मी मयसे नहीं जाती है ॥ १४ || यह 
लक्ष्मी न तौ अर्वीब गुणोंवालोंके ही विषे रहती है और न अतीव 
निगुणोंके विषे रहती ह न यह लक्ष्पी गुणोंकी कामना करतीटै और 
न नियुण होनेसे अनुरागको प्राक्त होती है किन्तु उन्मत्त अन्धी गौके 
समान कहीं २ स्वयं ही स्थित होजाती हे ॥६९॥ वेद वह हैं जिनका कि 
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आाषाटीकासमेता । (१७७) 
रतिपुत्रफडा नारी दत्ततुककठ धनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधर्जागामतरथेयंः करात्यौध्व रेहिकस । 

न स तस्य फळं मेत्य झुकऽयस्य दुरागमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कान्तार वनदु ड च्छास्वापत्पु संगमे । 

उद्यतेषु च श्नु नास्ति सस््रवतां भयस ॥ ६८ ॥ 
उत्थान संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धातिः स्मावे; । 

समीक्ष्य च समारंतो विदि मूठ भवस्य तु ॥ ६% ॥ 


फल अग्निहोत्र है और शास्त्र वह है जिसका कि फळ झील और 
आचार है और ल्ली वह है जिसका कि फळ रति और पुत्र है और धन 
वह है जिसका कि फळ मोग करना और दान करना है ॥ ९६१ ॥ 
जो कि अधमे इकडे कियेहुर धनोंसे औध्वदेद्दिक अर्थात्‌ परलोक 
साधन यज्ञादि करता है वह पुरुष मरकर परलोकमें उसं यज्ञादिका फल 
घनके खोटे क्ते मिलनेके कारण नहीं भोगता हे ॥ १७॥ कान्तार 
नाम बडे मारी बनोंमें और बनसे विरेहुर दुगैमस्थानोमें र कष्ट 
और आपदाओंमें और सम्प्रपमें और उयतडर शल्लोंके विषे धैयेंबाले 
जनोंको मय नहीं होता है ॥ ६८ ॥ उत्थाव नाम उद्योग और संयम 
नाम इंद्रियोका जीतना और दाक्ष्य नाम चतुरता और अप्रमाद नाम 
प्रमत्त न रहना और घृति नाम धैर्य और स्ट्ृति नाम पूत्र देख सुने 
कहेका अनुसन्धान और विचार कर कायैका, आरम्भ करना इनको 
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( १७८ ) विदुरनीति- 
तपो बले तापसानां अल्ल बझाविदां बलस । 
हिंसा बलमसाधूनां क्षमा शुणवतां बलस ॥ ७० ॥ 
अशे तान्यवतश्रानि आपो मल फलं पथः । 
हवित्राह्मणक्ाम्या च सुरोवंचनमोषधम्‌ ॥ १७ ॥ 
न तत्परस्य संदध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः | 

| "१ 2३ n | 
संबहेणेष धर्मः स्यात्कामादन्यः प्रवर्तते ॥ ७२ ॥ 

NN \ SN e \ 

अक्रान जर्थत्क्ावमसाथु साधुवा जयत्‌ । 

\ जथेट क्ती "१ 
त्कदर्ये दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
है राजन्‌ ! तुम ऐश्वयका मूळ जानिये ॥ ९२॥ तपस्वियोंका बल तप 
है और वेदवेत्ताओंका बल वेद है और असाधुओंका बल हिंसा है और 
गुणवानोंका बळ, क्षमा है ||! ७० ॥ जो कि आठ वस्तु ब्रतके नाश 
करनेवाले नहीं होते हैं वह यह हैं एक तौ जल दूसरा मूल तीसरा 
फळ चौथा दूध पांचवां घृत छठी ब्राह्मणक्री इच्छा सातवां गुरुका वचन 
आठवां औषध ॥ ७१ ॥ जो कि कमे अपने आत्माको प्रतिकूड़ हो 
उस कमेके करनेको दूसरेको भी न सलाह देवे यह ध्म संप्रहरुर होता 
है और अन्य धर्म इच्छासे प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ यह धर्म निष्काम है 
और अन्य धर्म सकाम है ॥ ७२ ॥ अक्रोधसे कोधको जीते और सत्य- 
कर्मेसे असत्यकमेको जीते और दानसे कृपणताको जीते और सत्यसे 
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भाषाटीकासमेता।. (१७५ ) 
ट्र 6 ७ ०५ जळे ~ ~ नि 
ब्ीघतके5छसे भारो चण्ड पुरुषमावान । 


~ 
N ~ [a 


२ ची Ls 
चोरे कतप्ने विश्वासी न कार्यो न च नास्तिके ॥ ७४॥ 
४० ळर La NN AN 
आफपिवादनशाळस्य बत्य दृदापसावितः | 
चत्वार संभरवर्धन्ते कीर्तिरायुय शोबलय्‌ ॥ ७५ ॥ 
~ ~ ¢ 6 (9 ~ 
अतिक्लेरोन येऽथाः स्युर्धमस्यातिक्रमेण वा । 
अरेर्वा प्रणिपातेन मा सम तेड मनः थाः ॥ ७६ ॥ 
` अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मेथुनमपजम । 
~ AS 
नराहाराः प्रजाः शाच्याः शाच्प राष्ट्रमराजकसू ७७ ॥ 
झूठ जीते ॥ ७३ ॥ त्री और धूत्तेके ( जुएबाज ) और आलसी और 
डरपनेवाला और चण्ड नाम अतीव क्रोधी और अपनेको पुरुष मानने- 
वाळा और चोर और उपकारके न माननेवाला और Md इनके 
विष विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ७४ ॥ उत्तमजनोको प्रणाम करु 
नेका है स्वभाव जिसका ऐसे संदैव इद्ध जनोंकी सेवा करनेवाले जनके 
चार पदार्थ बढ़ते हैं एक तौ कीर्ति दूसरा आयु RE चतु 
बल ॥ ७५ ॥ जो कि अथे अत्यन्त क्रा और धके उल्लेघनसे और 
झत्रुके आगे नम्र होनेसे होतेहो उन अर्थोके विषे हे राजन्‌ ! ४.४8) 
मन मतकारेये.॥ ७६ ॥ जो पुरुष कि विद्याहीन है वह शोच र 
योग्य है । और जो कि मैथुन सन्तानवर्जित है वह शोच करनेयोग्य है 
और कि प्रजा मोजनसे वर्जितहुई रहती है अथोत भूंखी रहती है वह 
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( १८०) विदुरनीति- 
अध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलं जरा | 
असंगाग। जरा ख्रीणां वाकू शल्यं मासो जेरा ॥ ७८ ॥ 
अनाम्नायमला वेदा बाह्मगस्यावत मलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मळ पृथिव्या वाही काः पुरुषस्यानृतं मलमू । 
कातूहलमला साध्या [वेप्रवासमलाः ख्यः ॥८० ॥ 
सुतणस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं पु । 
शेव जएुमल सांस सीक्षस्थाप मेले मटमू ॥ ८१ ॥ 
न २३प्बन जयन्नेद्रां न कारमेन जये त्श्वपः | 
नेन्धनेन जयेद में न पानेत सुरां जेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
शोचने योग्य हैं । और जो कि राज्य राजाहीन है वह झोचने योग है 
॥ ७७॥ देहधारियोंका बुढापा मागे है और पवतोंका बुढापा जल 
है और ल्लियोंका बुढापा असमोग है और मनका बुढापा वाकूशल्प 
अर्थात्‌ दुवेचन है ॥ ७८ ॥ वेदोंका मल अनभ्यास है और ब्राह्मणका 
मल अनाचार हे ॥ ७९ || और पृथिवीका मल बाल्हीकदेश है और 
पुरुषका मल झुठ है और पतिदब्रदाल्लियोंका'मल कौतूहल अथीत्‌ कटा- 
क्षहास्पादि क्रीडा है और सर्व ख्रियोंका मल परगृहादिकमें वास करना 
है ॥८०॥ सुवणका मळ चांदी और चांदीका मल रांग जाननेयोम्य है 
और रांगका मळ सीसा और सीसाका मी मळ मेल है ॥८१॥निद्रासे 
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भाषाटीकासमेता । (१८१) 
यस्य दानजितं मित्र शत्रवों युधि निर्जिताः । 
अन्नपानजिता दाराः सफर तस्य जीवितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सहश्षिगो&पि जीवन्ति जोवन्ति शतिवरतया । 

~ ७ रर Se 0: 
धृतराष्ट्र विसुंचेच्छां न कथाविन्न जीव्यते ॥ ८४ १ 
यत्पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं पथवः खयः । 
नालमेकस्य तत्सवंभिति पश्यन्न सुह्यति ॥ ८९ ॥ 
राजन्भूयो बवीमि त्वां पुत्रे सममाचर । जा 
जन निद्राको नहीं जीतसकता है और कामसे त्त्रियॉको नहीं जीतस- 
कता है और ईधनसे अझको नहीं जीतसकता है और मदिरापानसे 
मदिराकों नहीं जीतसकता है ॥८ २॥जिसके दानसे जीतेइर मित्र हैं 
और युद्धमें जीतेहुर शत्रु हैं और अन्नपानते जीतीइईे ल्लियां हैं उसका 
जीवन सफल है ॥ ८३ ॥ हे धृतराष्ट्र ! जबतक कि मृत्यु ही है तब 
तक हजारवाळे भी जीते हैं और सोवाले भी जीते हें इससे इच्छाको 
व्यागदीजिये यदि इच्छाको न त्यागोगे तौ मी किसी प्रकार अर 
नहीं जीवन होसकता है ॥ ८४ ॥ जो कि BMT पान यव सुवण 
पशु स्त्रियां हैं वह सर्वे इच्छा करनेवाले एकके ही मोगनेको परिइूण 
नहीं होसक़ती ऐसा देखताइआ विद्वान्‌ य ॥ ८५ ॥ 
दे राजन्‌ | तुमसे फिर हम कहते हैं, कि, पुत्रोंके विषे समान 


८८-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev 29५96. Digitized by eGangotri 


( १८३ ) विदुरनीति- 
समता यदि ते राजन्‌ स्वे पाण्डुसुतेषु वा ॥ ८६ ॥ 
»> ७६ \ 0~ 8 ८०. ~ 
डाव आमहागारत उद्योगपर्वणि शरजापरपवाण बिढुर- 
38 5 
वाक्य एकान चत्वारशाऽव्यायः ॥ ३९ ॥ [७] 
है विदुर उवाच । 
याकष्यांचतः सक्विरतज्जमानः 
र ef ~ ~ 
करात्यथ रा क्तव हापायत्बा | 
क्षिप्रं यशस्तं सुपेति सन्तः 
मल प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ ३ ॥ 
वर्तिये जिससे कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे निज पुत्रोंमें और पांडबॉमें समता 
होजाबै ॥ ८६ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये 
श्रीपाठकवेशावतंस-पण्ड्तिमंगलसेनात्मजकाशिरामविरचित 
माषातिळके एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ [ ७ ] 
इसके अनन्तर फिर विदुरजी मह्दाराज कहनेळगे हे राजन्‌ ! जो 
कि सज्नोंकर सत्कार कियाहुआ अभिमान रहित जन शक्तिके अनुः 
सार अथे करता है उस सजनके प्रति कीर्ति शीघ्र ही आकर प्राप्त 
होजाती हैं । यदि ऐसे सहन जिसपर प्रसन्न होजातेहें उसके लिये सुख 
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भाषाटीकासमेता । NRC) 

महान्तमप्पर्थमधर्मयुक्त 

यः सन्त्यञजत्युवपाकष्ट एब | 

सुखं सुदूःखान्यवसुच्य शेते | 

जीणा त्वचं सर्प इवावसुच्य ॥ २ ॥ 

कप *९ ह ३ शुन 
अनृते च ससुत्कर्षा राजगामि च पेशुनस्‌ । 
युराश्चालोकनिबन्धः समानि नह्इत्यय। ॥ ३॥ 
COT 4 be 

असूयेकपद मृत्यरातिवादः (श्रिया बः । 
अशुश्रपा त्वरा छावा विद्यायाः शत्रवश्नयः ॥ ४ ॥ 
आलस्य मदमाही च चापल गा8रव च | 
स्तब्धता चाभिषानित्व तथात्यागित्वमव च। 
देनेको समथ होते है ॥ १ ॥ जो अथ कि बडाभारी भी है पर घमेसे 
युक्त नहीं है ऐसे अर्थको जो सजन दूसरोंको नहीं पराजितहुझ भी 
्यागदेता है बह अति दुःखोंको छोडकर सुखबनक सादिता द जिस 
प्रकार कि पुरानी लचाको त्यागकर सर्प सुखपूवेक सोवता है || ९ ॥ 
झठमें अतीव उत्क अथोत्‌ अधिकता और राजातक पहीली 
चुगली और गुरुजनोंसे झंठका हेठ यह ्रह्महत्टाके समान ह ॥ नीर ॥ 
पृत्युक्ना एक पद निन्दा है और अतिवाद नाम कठोर वचन लक्ष्मीका 
नाशक है और असेवा और संग्रम तथा अनथ्यास यह तीन विद्याके 
शत्रु है ॥ ४ ॥ आलस्य और मद मोह और चपलता और गोष्टि और 
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( १८४ ) विदुरनीति - 
एते वे सत्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥७॥ 
सुखार्थिनः कुनो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
छुखाथी वा त्यजद्वियां विद्यार्थी वा त्वेतुवम्‌ ॥ ६॥ 
नाम्गस्तृष्पाति काष्ठानां नापगानां महादधिः । 
` नान्तकः सवभूतानां न पुंसा वामलोचना ॥ ७ ॥ 
आशा धृतिं हन्ति समृद्धिमन्तकः 

काधः श्रियं हन्ति यशः कदर्यता । 
अपालनं हन्ति पशूरैच राज- 


नकः कुद्धो बाह्मण हन्ति राष्ट्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
ढीठता और अमिमान और छुब्धता यह सात दोष सदैवही बिद्यार्थि- 


योंके त्यागनेके लिये विद्रानोंने माने हैं || ५ ॥ सुख चाहनेवाछेको . 


बिद्या केसे होसकती है ! और विद्या चाहनेवाळेको सुख नहीं होता है 
जो सुखे चाहनेवाला है तौ विद्याको त्यागदेवै और विद्याको चाहने- 
वाला है तौ सुखको त्यागदेवे ॥ ९॥ काष्ठोंसे अग्नि नहीं तृप्त 
होसक्रताहै और नदियों स्मुद्र नहीं तप्त होसकताहै और सर्व प्राणि- 
योंके मारनेसे काळ नहीं तृप्त होसक्रता है और पुरुषोंके मोगनेसे 
जी नहीं तृप्त होपकतीहै ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! आशा धृति नाम वैपेको 
नाश करदेती है, काळ समृद्धिको नाश करदेता है क्रोध लदमीको 
नाश करदेता है, कृरगता कीर्तिकों नाश करदैतीर, नहीं पालन 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासमेता । ( १८५ ) 
अजाश्च कांस्यं रजतं च नित्यं 
¢ ~ N 
मुध्वाकृषः शङ्कवः भात्रयश्व । 
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीन 
~ AN )_ जे 
एतानि ते पन्तु गृह सदेव ॥ ९ ॥ 
च ° ह च्य ~ 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदशा मझुसापषा । | 
विषमो दुभ्बरं शङ्कुः स्वर्णनाभोऽथ रोचना ॥ ३९ ॥ 
गुह्‌ स्थापयितव्यानि धन्यानि मलुरबवीत्‌ । 
देवन्राहमणपूजार्थमातिथीनां च भारत ॥ १३ ॥ 
करना पझुओंको नाश करदेताहै और क्रुद्बहआ तील राजाका 
नाश करदेता है ॥ ८ ॥ हे महाराज ! अजा नाम छागी और 
कांसी और चांदी और सहत और पाशा और पक्षी और 
बेदपढनेवाला और वृद्बज्ञाति और अवसन्न कुलीन यह तुम्हारे 
घरमें सदैव रहें ॥ ९ ॥ अज नाम छाग और उक्षन्‌ नाम बैल और 
चन्दन और वीणा और दर्वण और सहत और घृत और विष और 
तांबा और शंख और खणनाम नाम गण्डकी नदीसे उत्पन्न प 
प्रतिमा और रोचना अर्थात्‌ रोली ॥ १०॥ हैं भारत | देवजाह्मणोंकी 
पूजाके लिये और अतिथियोंकी प्राजके लिये यह चरमे स्थापित 
करनेयोग्य है इनको मनु महाराज मी धनको वृद्धि करनेवाले कहूते 
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( १८६ ) विदुरनीति- 

इदं च त्वां सवपरं अवाम 

पुण्य पद्‌ तात महाविशिष्टमू । 

न जातु कामान्न भयान्न ढोभा- 

दम जद्याजोवितस्यापि हेतोः. ॥ १२ ॥ 

[नत्या घमः सुखदुःख लावत्य 

जाव नत्या हतुरस्प त्वाबत्यः | 

त्यक्वाऽानत्य प्रातातऽस्व गन्‌त्य 

सन्तुष्य त्वं तोषपरो हि लाभः ॥ १३ ॥ 

महाबलान्परय महाछुभावान्‌ 

प्रशास्य भूमि धनधान्धपूणांम्र । 
हुए ॥ ११ ॥ हे तात ! सबमें उत्तम और अतीव श्रेष्ठ तथा पुण्य 
प्राप्त करनेवाला यह वचन में तुमसे कहताहू न तौ कामसे और न 
मंयसे और न लोमसे और न जीवितके कारण कदाचित भी नहीं 
धर्मका त्याग करे ॥ १२॥ धर्म नित्य है और सुखदुःख दोनों 
अनित्य हैं और मोगनेवाला जीव नित्य है और इस जीवका हेतु 
शरीरादि अनित्य है इससे अनित्यकी त्यागि नित्यके ऊपर स्थित 
हूजिये और आप सन्तोष कारिये क्योंकि सन्तोष परमलाम है॥ १ ३॥ 
हे राजन्‌ ! बडे २ प्रभाववाले महाबली राजाओंका देखिये 
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भाषाटीकासमेता । ( १८७) 
राज्यानि हित्वा विपुठांश्व भोगान्‌ 
गतान्ञरन्द्राच्‌ वशमन्तकस्य ॥ ३४ ॥ 
मृते पुत्रं दुःखपुष्टं मलुष्या ` 
उरिक्षष्य राजन्‌ स्वगृहान्ञिहरान्ति । 
ते सुक्तकेशाः करुणं रुदन्ति 
चिताध्यये काष्ठमिव क्लिपन्ति ॥ १५ ॥ 

5 च 82५ 

अन्यो धने प्रेतगतस्य सुक्त 

वयांसि चामिश्व शरीरधातन्‌ । 

द्वाभ्यामयं सह गच्छत्यसुज 

पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥ १६ ॥ 
कि जो धनधान्यसे परिपणे हुईं प्रथिवीका पालन करके राज्य और 
विपुल भोगोंको त्यागि कालके वश चलेगये ॥ १४ हे राजन्‌ 
जो कि बडे दुःखोंसे पुष्ट किया है ऐसे मृतकपुत्रकों उठाकर मशु 
अपने घरोंसे निकालकर छेजातेहे और उसको पीछे मुक्तकेश 
अर्थात्‌ बालोंके लट छोडेहुए करुणापूवंक रोवते हैं. और चितामध्यमे 
काष्टकी समान उसको जळनेके लिये डालदेते हैं ॥ ११॥ उस प्रतभाव- 
को प्राप्हुए मृतकके घनको और: ही भोगता है और उसके शरीर- 
धातुओंको पक्षी वा अग्नि मक्षण करलेताहे केवल वह मृतक पुण्य और 
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( १८८ ) विदुरनीति- 

उत्सूज्य विनिवर्तेत ज्ञातयः सुहृदः सुताः । 
अपुष्पानफलान्‌ वृक्षान्‌ यथा तात पतात्रणः ॥१७ ॥ 
अग्नौ प्रास्तं तु पुरुषं कर्मान्वेति रवथंकृतम्‌ । 
तस्मात्तु पुरुषो यत्नाद्धमं संचिलुयाच्छने: ॥ १८ ॥ 

अस्माहोकादृध्वमसुष्प चाधो 

महत्तमरितऽति ह्यन्धकारम्‌ । 

~~ ० 

तदवे महामोहनमिन्द्ियाणां 

बुध्पस्व मा त्वां प्रछभेत राजन्‌ ॥ १९ ॥ 
पापसे वेष्टितहुआ दोही पुण्यपापोंके साथ परलोकमें जाता है ॥१६॥ 
हे तात | जित प्रकार कि विना फूछ और फलोंवाले वृक्षोंको पक्षी 
त्यागदेतेहे तिसी प्रकार जातिवाळे और मित्र तथा पुत्र उस मृतकको 
त्यागकर लौट आतेहें ॥ १७ ॥ अ्निमें जलनेके लिये डालेहुए उस 
मृतक पुरुषके पिछारी अपना कियाहुआ कर्म चलताहे तिससे पुरुष 
सदैव यत्नसे साबधानतापूर्वक धर्मका संचय करताहैं ॥ १८॥ 
है राजन्‌ | इस लोकसे ऊपर और इसके नीचे जो कि बडाभारी 
अन्धकार है उस अन्धकारको इन्द्रियोंका अतीव मोह करनेवाला 


ज्ञानियों वह अन्धकार अझुम क्रम करनेसे तुमको न प्राप्त होवै॥ १९॥ 
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भाषाटीकासमेता । ( १८९ ) | 
इद वचः शक्ष्यांस चेद्यथाव- | 
न्निशम्य सर्वे प्रतिपत्तुमव । 
यशः परं पाष्स्यासे जीवलोके 
भयं न चामुत्र न चेह तेऽह्ति ॥ २० ॥ 
आत्मा नदी भारतएुण्यतीर्था 
सत्योदया धृतिकूला दयामिः । 
तस्यां स्तातःपूयते पुण्यकर्मा 
` पुण्यो ह्यात्मा नियत्महो एवं ॥ २१ ॥ 
कामक्रोधप्राहवती पञ्चेन्द्रिय जलां नदीम्‌ । 
नावं धातमर्यी कत्वा जम्मदुगाणि संतर ॥ se ॥ 
मेरे कहेहुर समप्त वचना यथावत्‌ 
a हा तौ a लोकमें परम कीर्ति पावोगे | 


और न इस लोकमें न परलोकमें तुमझो मय रहैगा ॥२०॥ हे मारत ! 
आत्मा नदीरूप है, उस नदीमें पुण्यरूप जल है और्‌ जिसका उत्ःः 
चिस्यान सत्य है और जितके आसपासका किनारा धमै है, और 
जिसकी लहर दया है उस नदामें स्नान करता हुआ पुण्यकमवाला 
जीव पित्र होजाता है. क्योंकि जो कि आत्मा, निर्लोभ है वह सदेव 


ही पवित्र रहता है ॥ २१ ॥ पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं जल जिसमें ऐसी 
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- घुत्या शिक्षादर रक्षेत्पाणिपादं च चक्ष॒त्रा । 


डड ......... ऑर... - 0 + आल 
सक 


( १९० ) ,विदुरनीति- 
प्रज्ञावृद्धे धमंवृद्ध स्वबन्धुं 
विद्यावृद्धं वयसा चापि वृद्धप्त । 
कार्याकार्ये पूजयित्वा परसाद्य 
यः संपृच्छन्न श्र सुद्मत्कदाचिद्‌ ॥ २३ ॥ 


चक्षुःश्रोचे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ २४ ॥ 
कामक्रोधरूप बडे २ ग्राहोंवाली नदीके प्रति बैयेखष नाव बनाकर 
जन्म, मरण, जरा, व्याधि, शोक, दुःखादिरूप दुर्गम स्थानोंको 
तरजाइये ॥ २२ ॥ जो कि अपने जातिवाला बुद्विसे बडा हे अथवा 
घम करनेमें बडाहे अथवा विद्यामें बडाहे वा,अवस्था करके वडाहे 
उससे सत्कार और प्रसन्न कर कार्यं और अकारे दोनोंमें जोकि 
सलाह पूछता है वह कदाचित्‌ मी नहीं भ्रष्ट होताहे ॥ २३ ॥ चैयसे 
शिश्न और उदरको जीते और नेत्रसे हाथ और पांबको जीते मनसे 
नेत्र और कानको जातै और कर्मसे -मन और वाणीको. जाते 
माव यह है कि काम और भूंख इन दोनोंको घैथसे जीत कर दोषसे 
रक्षा करे और मली प्रकार देखि वस्तुके ग्रहण करनेकर> हाथकी) 
रक्षा करे-और दृष्टिते पवित्र: किे । सथ्परजपदके । रखनेकर्‌ः। प्रांवक़ी: 
रक्षा;कोः आर पसरी आादिकोते,निद्रति करनेकर | नङ्की, ) को, 
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आषादीकासमेता ।.. (१९१ ) 

नित्योदकी नित्ययज्ञोपर्वाती | 

नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवजों । 

सत्यं बुवचयुरवे कर्म कुर्वन्न 

बाह्मणश्यवते नह्ललोकात्‌ ! २५ ॥ 

अधोत्य वेदान्परिसंतार्य चाग्नी- 

निष्टा यज्ञैः पालयित्वा प्रजाश्च । 

गोब्राह्मगार्थे शपृतांतरात्मा 

हतः संग्रामे क्षत्त्रियः स्वर्गपरेति ॥. २६ ॥ 
और निन्दितरान्दोसे निवृत्ति करनेकर कानको. रक्षा केरे और कमसे 
मन और वाणी इन दोनोंकी रक्षा केरे ॥ २४ ॥ नित्योदकी अथात 
सदैव यथाकाल स्नानादि कानेवांला और सदैव यज्ञोपवीत धारण 
- करनेवाला और सदैव वेदके अम्यास करनेवाला ओर पतितजनोंके 
अनके त्यागनेवाळा और गुरुके लिये सत्य कहनेवाला और श्रौत 
स्माते कमे करनेवाला ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मलेकसे नहीं अष्ट होता 
हे ॥ २५ ॥ वेदोंको पढकर और अग्निओंका विस्तार कर और यज्ञोंसे 
देवताओंका यजन कर और प्रजाओंका पालन कर जोकि गौ और 
त्राह्मणके अ शात्रसे पवित्रहुए अन्तःकरणवाळा क्षत्रिय संग्राममे वध्य 
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(१९२) ... विदुरनीति- 
* वैश्योऽतरीत्प बाह्मणान क्षत्रियांश्च 
धंनेः काले संविशज्याश्रितांश्र । 
\ ७ ° 
जतापूत घूममाघाय पुण्य 
~ ~ ~ 
` भत्य स्वर्गे दिव्यसुल्ाति सङ्क ॥ २७ ॥ 
बह क्षं वेश्यदर्ण च शूदः- 
च बळे 
किणवाल्यायतः पूजयानः । 
NAN 
तुइष्वेतेष्वव्यथो दग्धूपाप- 
स्ह te Ne © ~ = 
थक्त्वा इह स्वगतुखान शुङ्ग ॥ २८ ॥ 
चातुवंण्यस्येष धर्मस्तवोक्तो 
हेठुं चावुबरत्रतो मे निबोध । 
होता है वह स्वर्गको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ वेदोंको पढ़कर और 
समय २ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और आश्रित जनोंको धन, बांट- 
कर और यज्ञके तीनों अझ्ओंते पवित्रहुर पुण्यदायक धूमको 
सूघकर वैश्य मरकर स्वगेमें दिव्यसुखोंको मोगता है ॥ २७ ॥ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य वर्ण इनकी क्रमानुसार न्यायसे पूजा करनेवाला 
शूद्ग इन ब्राह्मण क्षत्रिय बैझ्योंके संतुष्ट होनेपर निष्पाप और व्यथा 
हीन होकर शरीर त्यागि स्वर्गसुखोंको भोगता है ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ | | 
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आषादीकासमेता । (१९३) 
क्षांचादर्माद्वीयते पाण्डुपुत्र- क (कू 
सतं त्वं राजन्‌ राजधर्मं नियुंक्ष्व ॥ २९ ॥ 

चुत्राष्र उवाच । 
. एवमेतद्यथा खं मामनुशासाते नित्यदा । 
oN ~ N_ 
ममापि च मातिः सोम्य भवत्येवं यथात्थ माम्‌ ॥ ३०४. 
सा तु बुद्धिः रताप्येवं पाण्डवान्माति मे पदा । ' 
दुर्योधनं समासाय पुनविपारिवर्तते ॥ ३१ ॥ | 
~ ~ ° ¢ _ ~ 

न्‌ दिष्ठमम्यातेकान्तु शक्य भूतेन कॅनाचत्‌ । 
चारोंवर्णोका यह धर्म मैंने तुमसे कहा है इन चारों वर्णोके ।धमेके , 
कहनेका कारण भी मुझसे श्रवण करिये । हे राजन्‌ | पाण्डुपुत्र युघि- 
ष्ठिर महाराज प्रजापालनादिरप क्षत्रियोंके धमेते हीन हैं इस कारण 
आप उनको क्षत्रियोंके धर्ममें नियुक्त कारये ॥ २९ ॥ तब धृतराष्ट्रजी 

` इतना वचन सुन फिर विदुरजीसे कहने लगे-हे विदुरजी | यह ऐसा 
ही होना चाहिये जैसा कि सदैव तुम मुझको शिखाते रहते हो और 
हे सौम्य | मेरी बुद्धि मी ऐसी ही होजाती है जैसा कि तुम मुझसे 
कहते हो ॥ ३० ॥ और वह ही बुद्धि इसी प्रकार मुझकर सदैव 
पांडवोंके प्रति की भी जाती है पर दुर्योधनको प्राक्त होकर फिर लौट- 
जाती है ॥ ९१ ॥ सो हे विदुरजी | प्रारब्ध उलुंघन करनेको बिसी 


& 
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(१९४) विदुरनीति- 
दिष्टभेव श्वं मन्ये पोरुष तु निर्थक ॥ ३२ ॥ 
इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुर- 
वाक्ये चस्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ [ < ] 
॥ समाप्तमिदं प्रजागरपर्व ॥ 
प्राणीकर समथे नहीं होसकता हे इससे पारब्धको ही अचल मानतांहू 
और पौरुष निरथैक है॥ ३९२ ॥ 
युरुभक्त्यचुमावेन भाषा विदुरनीतिके । 
समपूर्यत तां दृष्टा सन्तो मे सन्तु शंकराः ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपवेणि विदुरहितवाक्ये 


श्रीढाढौडीग्रामस्थ-पाठकबंशावतस-पंडितमङ्कलसेनात्मजकाडि= 
रामविरचितभाषातिळके चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ [८] 
दोहा-सम्बतवद्विदारांकराशि, माघ कुहूयुत सोम । 
विदुरनीतिभाधातिलक, विरचो पद अनुलोम ॥ 
कारिरामको आज पितु, मङ्गसेनसमेत । 
मयो सफल रचि जन्म यह, सदूगुणगणसमुपेत ॥ 
जागतमान्य मुम्बापुरी, बेंकटेशयन्त्रेश | 
मुद्रणहित अर्पण कियो, क्षितियशकरन प्रवेश ॥ 
॥ इति विदुरनोति समाप्त ॥ 
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यक्षयमपइनोक्तरी ॥ 
क्षाषाटीकासमेता प्रारभ्यते । 
न+ 
अथारणेयपवे । 
जनमेजय उवाच । 
एवं हृतायां भार्यायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिपद्य ततः कृष्णां किमकुबत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच । 
एवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
बिहाय काम्यकं राजा सह भ्रातृभिरच्युतः ॥ २ 
नत्वा कुष्णं यक्षधमेषुप्रनोत्तरमालिकाम्‌ । 
अलङ्करोमि टृगिरा टीकया विशदाथैया ॥ 
राजा जनमेजय वैशंपायनजीसे कहनेळगे-कि हे ऋषिवये ! जब 
इस प्रकार जयद्रथ करके द्रौपदी हरीगई और घोर केश प्राप्त होगया 
सके अनन्तर द्रौपदीको प्राप्त होकर पाण्डव क्या करते भये १ १॥ 


ऐसा सुन बैरापायनजी कहनेळगे कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार द्रौपदी के 
हरेजानेपर पांडव घोर क्लेशको प्रापतहुए और भ्राताओं समेत घेये- 
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स्वादुमलफर्ल रम्यं विचित्रबहुपादपस्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुसुक्तकलाहाराः सवं एव मिताशनाः । 
न्यवतन्पाण्डवास्तत्र रुष्णया सह भार्यया ॥ ४ ॥ 
वसन्देतवने राजा कुन्ती पुत्रो युधिषिरः । 

भीमसेनोऽ्डुनश्चेव मादोपुत्रो च पाण्डवौ ॥ & ॥ 
ब्राह्मणार्थ पराक्रान्ता धर्मात्मानो यतव्रताः । | 
क्लेशमाच्छन्त विपुलं सुखोदकं परंतपाः ॥ ६ ॥ 

धारी राजा युधिष्टिर उस काम्पक वनको त्यागकर फिर उसी सुन्दर 

द्वैत बनको आगये कि जहां स्वादिष्ट और सुन्दर मूल फल थे और. 
अनेक प्रकारके बहुत वृक्ष थे ॥ २॥ ३ ॥ उस वनमें आकर फलोंका 
परिमित मोजन करनेवाले ब्रतधारी पांडव मार्यो द्रौपदी समेत निवास 

करते मये ॥ ४ ॥ और निवास करतेडुए ही कुंतीपुत्र राजा युदिष्टिर 
मीमसेन अर्जुन और पांडत्र माद्रीके पुत्र अथोत्‌ नकुल सहदेव ॥ ९ ॥ | 
ये धर्मात्मा ब्रत धारण करनेवाले और तपस्वी पांडव सुख है पीछे 
जितमें ऐसे महाऊेश ( दुःख ) को ब्राह्मणके लिये प्राप्त होते । 
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(१९६) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी- 
पुनद्वेतवनं रम्यमाजगाम युविठ्ठिर । . 


भाषादीकासमेता । ( १९७) 
तास्मन्प्रातिवपन्तत्ते यत्मापुः कुरुसत्तमाः । 
वने क्लेशं सुखोदर्क तत्मवक्ष्यांमि ते शरण ॥ ७ ॥ 
अरणीसहितं मन्थं बराह्मणस्य तपस्विवः । 
मृगस्य घषमाणस्य विषाणे समसज्जत ॥ < ॥ 
तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः । 
आश्रमान्तरितः शौधं एुवमानो महाजवः ॥ ९ ॥ 
हियमाणं तु तं दृष्टा स विप्रः कुहत्तत्तम । 
त्वारितोऽस्यागमत्तत्र आग्निहोत्रपरीप्सया ॥ १० ॥ 


भये ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! उस वनमें वसतेहुए कुरुसत्तम वे पांडब' 
जिस सुखफल्वाले दुःखको प्राप्त होतेभये वह सें तुझफो कहताहू 
श्रवण करो ॥७॥ एक समय किसी एक तपस्वी व्राह्मणक्की अरणिं 
अथीत्‌ अग्निमथनेकी ऊपर नीचेक्री छकडियों समेत अश्निमथनेका द्‌ड 
मस्तककी खाज मिटानेके लिये विसतेहुर कारे सीगोमें उलझ- 
गयी ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! पश्चात्‌ चलता हुआ वह मारी गुण उसको 


लेकर महावेगसे कूदता हुवा आश्रमले दूर चछागया ॥ & ॥ हे कुरु- 
सत्तम | इस प्रकार मृगसींगोंमें गयेहुए अभिदेडको देखकर वह ब्राह्मण 
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( १९८) यक्षधमभ्रश्नोत्तरी- 
अजातशत्रुमासीनं भ्रातामिः साहेत वने । | 
आगम्य बाह्मणस्तण सतपश्वदमनवात्‌ ॥ ११ # 
अरणासाहत मन्थ समासक्त वनस्पत । 
मृगस्य वषमाणस्य वषाण समसजत ॥ १९ ॥ 
तमादाय गता राजस्त्वरमाणा महाशुगः 
आश्रमाच्चरितः शीघ्र प्लवमाना महाजवः ॥ १३ ॥ 
तस्य गृत्वा पदं राजशासाय च महाशृगस्‌ । 
आद्चहात्र न छुप्यत तदानयत पाण्डवाः-॥ १४ ॥ 
त्राह्मणस्य वचः शचत्वा सन्तप्तोऽथ युषिषिरः । . 
वनुरादाय कान्तयः प्राद्रवद्भातामः सह ॥ १५ ॥ 
अग्निहोत्र करनेकी इच्छासे वहां आया कि ॥ १० ॥ जहां वनमें श्राताओं 
समेत राजा युधिष्टिर बैठे थे । दुःखित हुआ वह ब्राह्मण शीप्र वहां 
आकर यह वचन कहने लगा कि ॥ १ १ ॥ हे राजन्‌ ! अरणियों समेत 
अभ्निदंड मैंने एक बृक्षमें रखा था वह खज्‌ करतेहुए मृगके सींगोंमे 
उलझगया ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! चलताहुआ वह महामृग उसको लेकर 
चलागया और बडे वेगसे कूदताइआ वह मृग शीघ्र आश्रमसे दूर- 
चला गया ॥ १३ ॥ हे पांडुपुत्रो ! उसके पश्चात्‌ जाकर और उस 
Tt प्राप्त होकर मेरे अरणीसहित अग्निदंडको लादो कि जिसे 
मेरा अग्निहोत्र लुप्त न हो ॥ १४ ॥ त्रा्णका ऐसा वचन सुनकर 
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भोंषाटौकासमेता । ( १९९ ) 
संनद्धा धन्विनः सर्व भाद्रवन्नर पुङ्गवाः । 
ब्राह्मणार्थ यतंतस्ते शीधमन्वगमन्मृगम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्णिनालीकनारा चालुत्सृजन्तो महारथाः । 
नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पश्चन्तो मृगमन्तिकात्‌ ॥१७॥ 
`तेषां प्रयतमानानां नाहश्यत महामृगः । 
अपश्यन्तो मृगं शान्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः ॥ १८॥ 
शीतछच्छायभागम्य न्यग्रोधं गहने वने । 
क्षत्पिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः सपुपाविशन्‌ ॥१९ ॥ 


राजा युधिष्टिरको बडा कष्ट हुवा और इसके अनन्तर यह कुन्तीपुत्र 
धनुष लेकर आताओं सहित मृगके पीछे दौडा ॥ १९ ॥ जब कि 
्राझणके लिये जतन करतेइए वे नरपुंगव कवचादि धारण करके 
धनुष लेकर शीघ्र मृगके पीछे दौडे ॥ १९ ॥ तब मुखमात्रमें लोह- 
बाले और सम्पूण लोहवाळे उन बाणोंको छोडतेहुए भी महारथ पांडव 
वहीं मृगको समीप न देखनेके कारण मारने न पाये ॥ १७ ॥ जतन 
करते इए मी उन वीरोंको जब बह महामृग नहीं दीखपडा तब मृगके 
ढँढनेसे वे शांत होगये और मनस्वी ये पांडव महान्‌ कष्टको प्राप्त 
हुए ॥ १८ ॥ पश्चात्‌ उख्च गइनवनमें शीतलछायावाळे एक बड़के 
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( ३७० ) यक्षधमेग्रश्नोत्तरी- 
तेषां सछुपविष्टानां नकुछो दुःखितर्वदा । 
अनरवीद्धातरं ब्रे्ममर्षात्कुरुनन्दनसू ॥ २० ॥ 
नास्मिन्कुले जाठू ममज्ज धमा 
न चालस्याद्थ लोपो बभूव । 
अचुत्तराः सर्वभुतेड भूयः 
संप्राप्ताः स्मः संशय किन्लु राजू ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यके पवाणे आरणेय- 
पर्वणि मृगान्वेषणे एकादशाधिकात्रे- 
शततमाऽध्यायः ॥ ३११ ॥ | १ ] 
बृक्षकी छायामें प्राप्त होकर क्षुधा तृषासे पीडित अँगोंवाळे वे पांडव बैठ" 
गये ॥ १९॥ जब सम्पण वहां बैठगये तब दुःखित हुवा नकुळ, कुरुनन्दन 
श्रेष्ठ आता राजा युधिष्ठिरको धसे कहने लगा ॥२०॥ हे राजन्‌ ! 
इस हमारे कुलमें आजतक न कमी धमका लोप हुवा.है और न कभी 
आलस्यसे अथका लोप इवा है फिर सम्पूण प्राणियोंमें कमी कोई 
अनुत्तर अर्थात्‌ * किसीका कार्य न करना? ऐसे नहीं इए हैं परन्तु न 
जाने-हम कैस इस संदेहको प्राप्त हुए हैं कि जो ब्राह्मणका काये नहीं 
करसकते हैं ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहामारते आरण्यके पवेणि आरणेयपवणि माषाटीकायां सुगा” 


नवेषणे एकादशाऽधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११ ॥ [ १ ] | 


erm smn 
rr, “4 sn ७ / 


; CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri~-- = ' ! 


आाषाडीकासमेता । (२०१) ` 


युविठ्ठिर उवाच । 

नापदामास्ति मर्यादा न निमित्त न कारणम । 

घर्मस्तु विभजत्यथसुभ्नयोः पुण्यपापयोः ॥ १ ! 
भीम उवाच। 

पातिकाम्यनयत्कष्णां सभायां प्रेष्यवचदा । 

न मथा निहतस्तत्न तेन पराप्ताः स्म संशयस्‌ ॥ २ ४ 
अर्जुन उवाच । 

वाचस्तीक्षणा स्थिभेदिन्यः सूतपुत्रेण भाषिताः । 

आतितीवा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः स्म संशयम ॥ ३ ॥ 


ऐसा सुन राजा युधिष्ठिर कहनेलगे । कि हे नकुल ! हे आतः ! 
आपदाओंकी कोई मर्यादा नहीं है और न कोई, निमित्त है न कारण 
है किंतु प्रारब्धरूप ध्म ही, पुण्य और पाप इन दोवोंके फछरूप 
सुखदुःखोंको विभाग करदिया करता है ॥ १ ॥ यह खुन मीमसेन 
कहनेलगे कि हे रातः ! जिस समय दुष्ट दुःशासन द्रौपदीको 
दासीके समान केश पकडकर, सभामें लेगया उस समय वह दुष्ट 
मैने नहीं मारा इसलिये उस अपरांधसे हमको यह कष्ट प्राप्त हुवा 
है ॥ २ ॥ अजुन कहनेळो कि हे आतः ! में जानताहूँ कि अति- 
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(२९०९) बक्षथेमप्रश्‍नोस्तरी- 
सहदेव उवाच । 
शक्कुनिस्त्वा यदाजेषीदक्षद्यवेन भारत । .. 
स मया न हतस्तत्र तेन माप्ताः स्म संशयम ॥ ४॥ 
__ बशंपायन उवाच । 
a eS ७ [aN 
ततो युविष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आरुह्य वृक्ष मादेय विरीक्षर्व दिशो दश ॥ ५ ॥ 
पानीयमन्तिके पश्य बृक्षांश्वा्युदकाभेतान्‌ ।: 
एते हि भ्रातरः श्रान्तास्तव तात पिपासिताः ॥ ६ ॥ 
तीब्र और अस्थियोंको भेदन करनेवाली वाणी कणेने मुझको कही 
और मैं क्षत्रिय होकर उनको सहगया बदला नहीं लिया इस 
कारण हमको यह कष्ट प्राप्त हुवा है ॥ ३ ॥ यह खुनकर सहदेव _ 
कहनेलगे कि, हे भारत ! जब शकुनि, आपको पाशोंके शुएसे जीत- 
ताभया और मैने उस समय उसे वहां नहीं मारा इसलिये हमको 
यह संकट प्राप्त इवा है ॥ ४ ॥ इतनी कथा कहकर फिर चैशं- 
पायनजी राजा जनमेजयसे बोले । हे राजन्‌ ! जनमेजय ! पश्चात्‌ 
राजा युधिष्टिर नकुलको कहनेलगे कि हे माद्रेय ! इक्षपर चढकर 
चारों तरफको देख ॥ ५ ॥ कि कहीं नजदीक ऐसे दृक्ष भी दीखते 
हैं कि जहां जल होने क्योंकि ये तेरे आता बडे थके हैं और प्यासे 
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भाषाटीकासमेता । (२०३) 


नकुस्ठु तथेत्युक्त्वा शीघमारुह्य पादपस्‌ । 
-अबवीद्वातरं ज्येमभिवीक्ष्य समंततः ॥ ७ ॥ 
पश्यामि बहुळान्‌ राजन्वृक्षालुदकसंश्रयान्‌ । 
सारसानां च निर्हादमत्रोदकमसंशयम्‌ ॥ < ॥ 
ततोऽब्रवीत्सत्यधृतिः कुन्ती पुत्रो युविष्ठिरः । 

गच्छ सोम्य ततः शीघ्र तूणेः पानीनमानय ॥ ९ ॥ 
नकुळस्तु तथेत्युक्त्वा भातुज्येंहस्य शासनात्‌ । 
प्राह्वद्यत्र पानीयं शीघं चेवान्वपद्यत ॥ १० ॥ 

हैं ॥ ६ ॥ नकुल “ जो आज्ञा ? ऐसे कहकर शीघ्र इ्रक्षपर चढा 
और चारों तरफ देखकर बडे आता युधिष्टिरसे कहनेलगा ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! एक जगह जलाश्रयवाळे बहुत वृक्ष दीखते हैं और 
सारसोंके शब्द सुनपडते हैं इस लिये जानता हूँ कि वहां निश्चय 
जळ होगा ॥ ८ ॥ ऐसा वाक्य सुनकर पश्चात्‌ सत्यधारी कुन्तीके 
पुत्र राजा युधिष्टिर कहनेलगें कि हे सौम्य ! तुम शीघ्र जाओ और 


तरकसोंमें जल भरके लेआओ ॥ ९ ॥ नकुल “जो आज्ञा ? ऐसे 


कहकर बडे आता राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे शीघ्र वहां प्राप्त हव 
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( २०४) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी- 
स दृष्टा विमल तोयं सारतेः परिवारितम्‌ । 
पातुकामस्ततो वाचमन्तारक्षात्स शुश्रुवे ॥ १३ ॥ 

यक्ष उवाच्‌ । 

मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । 

रश्नालुक्त्वा तु माद्रेय ततः पिष हरस्वच ॥ १२ ॥ 
भनाइत्य ठु तद्वाक्यं नकुछः सुपिपासितः । 
अपिबच्छीतळं तोय पोत्वा च विपपात ह ॥ १३ ॥ 
चिरायमाणे नळुड़े कुन्तीपुनो युवििरः । 
अन्नवीद्भातरे वीर सहदेवमरिंदमम्‌ ॥ १४ ॥ 
कि जहां जळ था ॥ १० || वह नकुल सारसोंसे बिराहुवा वहां 

स्वच्छ जल देखकर ज्योंही पीनेकी इच्छासे चछा कि आकाशसे वाणी 
सुननेमें आई ॥ ११ ॥ उस आकाशवाणीसे यक्ष कहने छगा कि हे 
तात ! यह जलपानरूप साहस तुम त्याग दो क्योंकि जिससे प्रथम 
मेरा नियम है इसलिये हे माद्रीके पुत्र | मेरे प्रश्‍नोंको कहकर जल 
पीबो और लेजाओ ॥१२॥ तूषासे व्याकुलहुवा नकुलने उस वाणीका 
अनादर करके शीतळ जल पान किया और पान करते ही प्रथ्वीपर 
गिरपडा ॥ १३ ॥ वहां जब गयेहुए नकुलको बहुत देर होगई तब 


कुन्तीका पुत्र राजा युधिष्ठिर शत्रुओंको दमन करनेवाले वीर आता 
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भाषाटीकासमेता । ( २०९ ) 


भ्राता हि चिरयातो वः सहदेव तवायः । 
ON ७ _ sp ale 
तथवाबय साइय पानाय च त्वमानय ॥ १७ ॥ 
० elms 
पहदेवर्तथत्यु्कत्वां ता [शु प्रत्यपद्यत | 
` दुदर्श च हतं भुमी भ्रातरं नकुलं तदा ॥ १६ ॥ 
` भातुरोकागिसँतपस्तृषया च शरपीडितः । 
आभिदुद्ाव पानीये ततो वागभ्यभाषत ॥ १७ ॥ 
मा तात साहसं कापमंम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्‍नालुकत्वा यथाकामं पिबरव च हरस्व च ॥ ३८ ॥ 
सहदेवको कहनेलगे कि ॥ १४ ॥ हे सहदेव ! तुम्हारे बडे आता 
नकुल जल लानेको बहुत देरसे गये हैं आये नहीं क्या कारण हुवा १ 
इसलिये तुम जावो उनको भी बुलाढेत आओ और जळ भी लेते 
आओ।॥ १६॥सहदेव “ जो आज्ञा” ऐसे कहकर उसी जगं प्राप्त हुआ 
और वहां देखता क्या है कि आता नकुल मरेहुएपथ्वीपरपडेें ॥ १६॥ 
आता नकुलके शोकसे संतप्त और तुषासे पीडित हुवा सहदेव ज्यौंही 
जळ पीनेके लिये शीघ्रला कर चला कि व्योंही फिर प्रवेके समान बह 
यक्षवाणी सुनाई पडी ॥ १७ ॥ कि हे तात ! साहस मत करो मेरा 
ˆ कियाइवा नियमको सुनकर मेरे प्रइनोंका उत्तर करके जलपान करो 
और ळेजाओ अर्थात्‌ नहीं तो तुम्हरी मी यही दशा होगी ॥ १८॥ 
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(३०६ ) यक्षयर्मप्रश्नो तरी- 
अनाहत्य तु तद्वाक्यं सहदेवः पिपासितः । 
अपिबच्छीतलं तोयं पीला च निपपात ह ॥ १९ ॥ 
अथा&बवीत्स विजय कुन्तीपुत्री युविडिरः | 
जातरात पारगता बाभत्ता शडुकशूव ॥ ९७ ॥ 
तो चेवानय भई ते पानीयं च त्वमानय । 

त्व हृ वस्तात सवषां दुः।खतानाझ्पाश्रथः ॥ २१ ॥ 
एवमुक्त युडाकश। प्रगद्य सशर धनु! । 
` आषुक्तखङ्गा बावी तत्रः भ्रत्यपद्यत ॥ २२ ॥ 
ततः पुरुषशा्दूळो पानीयहरणे गतो । 
ता ददश हता त न्रातर। श्वतवाहनः ॥ २३ ॥ 
तृषासे पीडितहुए सहदेवने ज्यॉही उस वाक्यका अनादर कर जलपान 
किया कि त्यौंही बेखुध हो प्रथ्वीपर गिरपडा॥ १९ ॥ इसके अनतर 
_ कुन्तीपुत्र राजा युविष्ठिर अजुनको कहनेशगे कि हे बीभत्सो ! हे शत्रु 
` करीन | तुम्हारे आता नकुल और सहदेव जल छानेको गये थे कि 
नहीं आये ॥ २० ॥ इसलिये हे तात | तुम उनको लाओ तुम्हारा 
कह्याण हो क्योंकि जिससे हम संप्रूण दुःखितोंका आसरा तुम हां 
हो तो ॥ २१॥ ऐसे कहाइवा अर्जुन धनुष बाण चढाकर और 
म्यानते तलवार निकालकर उस सरोवरको प्राक्त हुवा ॥ २२ ॥ कि 
जहां पुरुषशादूक नकुळ और सहदेव जळ लानेको गये थे और वहां 
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भाषाटीकासमेता । (३०७) 
प्रसुधाविष तो हष्टा नरासहः सुदुःखितः । 
NN 
वनुरुद्यम्थ कान्ता व्यलोकयत तहनसू ॥ ९४ ॥ 
~ ~ a ४ 
नापश्यत्तत्र काचत्स भूवमारमन्महावव । 
सब्यसाची ततः भान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत ॥२५॥ 
अभिषावेस्ततो वाक्यमन्तारक्षातस्त शुखुवे । 
किमासीदसि पानीयं नतच्छक्यं बठाखया ॥ २६.॥ 
० ~ च 
कोन्तेय यदि प्रश्नांस्तान्मयोक्तान्यतिपत्स्पते । 
ततः पास्यसि पानीयं हरिष्या्ति च भारत ॥ २७॥ ` 
देखता क्या है कि नकुल और सहदेव दोनों 'आता मरे हुए पडे हैं 
॥ २३ ॥ यह मनुष्योंमें सिंहरूप कुतीका पुत्र अजुन, गृतकके समान 
दोनों आताओंको देखकर अत्यंत दुःखित हुवा और धनुषपर बाण 
चढ़ाकर उस बनमें इधर उधर देखनेलगा ॥ ९४ ॥ जब यह 
सब्यसाची उस महाबनमें ढूंढताहुव। किसी प्राणीमात्रको भी प्राप्त न 
होताभया तब थका और प्यासा अजुन पानी पीनेको दोडा ॥ ९५ ॥ 
और तिसके अनंतर दौडतेहुए अजुनने आकाशसे यह वाक्य सुना 
| देखना क्या १ दौडकर जङपीनेको जातेहो ! यह जल बळते मिळनेबाला 
नहीं है ॥२६॥ हे कुंतीके पुत्र | हे मारत ! जो तुम्हारी जळ पीनेको _ 
और लेजानेकी इच्छा है तो प्रथम मेरे कहेइए प्रनोंका उत्तर करना॥२७ . 
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(३०८) यक्षधमेप्रश्रोत्तरी - 


_ वारितस्त्वनवोत्पार्थो इश्यमानो निवारय । 
यावद्वाणेविनिगिंनः पुननेवं षदिष्यासे ॥ २८ ॥ 
(रे जडे # 
एवसुक्त्वा ततः पार्थः शेरेरक्षालुमन्त्रितेः । 
प्रववर्ष दिशः रृत्खाः शब्दवेचं च दर्शयन्‌ ॥ २९ ॥ 
कार्णिनालीकनाराचाउत्सृजच्‌ भरतषर्भ । 
सर्वम घानिदून्सुक्त्वा तृष्णया प्रपीडितः ॥ ३० ॥ 
SA ० | 
अनेकोरेषुसंधातेरन्तरिक्षे वव ह । 
यक्ष उवाच । 
किं विधानेन ते पाथ प्रश्नालुकत्वा ततः पिब ॥ ३१॥ 
ऐसे रोकाइवा अजुन कहनेलगा कि, कौन रोकनेवाला है मेरे 
सन्मुख होकर रोक क्योंकि जिससे मेरे बाणोंसे विदीणे अंगों- १ 
वाला हुआ फिर ऐसे नहीं कहेगा ॥ २८॥ फिर अजुन ऐसा कहकर 
शब्दवेधको दिखाता हुआ दर्शोदिशाओंमें बाणोंकी बृष्टि करनेलगा 
॥ २९॥ वैशंपायनजी राजा जनमेजयसे कहते हैं-कि, हे भरतषेमी | 
जब इस प्रकार छोडेहृुर बाण अझुनके निष्फल होगये तब महाकष्टसे 
व्याप्त हुआ अजुन तृषासे पीडित होगया ॥ ३० ॥ पश्चात्‌ जब 
अनेक बाणसमूहोंकी वषी आकाशमें करी तब फिर यक्ष कहने लगा 
कि हे पाथ ! इस तेरे बृथा प्रयासे क्या होना है ! मेरे प्रइनोंका 
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भाषाटीकासमेता । ( ३०५.) 
अलुकत्वा च पिबन्पनश्नान्पीत्वेव न भाविष्यासि । 
एवसुक्तस्ततः पार्थः सव्यसाची धनञ्जयः ॥ ३९ ॥ 
अवज्ञायेव तां वाचं पीत्वेव निपपात ह । 
अथानबौद्गीमसेवं कुन्तीपुत्रो युधिषिरः ॥ ३३ ॥ 

' नकुलः सहदेवश्च बीभतसुश्व परंतप । 
चिरं गतास्तोयहेतोन चागच्छन्ति भारत ॥ ३४ ॥ 
तांथ्वेवानय भइ ते पानीयं च त्वमानय । 
भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तं देशं प्रत्यपद्यत ॥ ३५ ॥ 
उत्तर कर और पश्चात्‌ जलपान कर ॥ ६१ ॥ और जो प्रइनोंका 
उत्तर नहीं करके जळपान करेगा तो जलपान करते ही तेरे आताओं - 
बाली तेरी भी दशा होगी । ऐसे कहा हुआ प्रथाका पुत्र सब्यसाची 
( दोनों हाथोंसे बाण चलानेवाला ) अजुनने ॥ ३३ ॥ उस वाणीका 


तिरस्कार करके ज्यौंही जलपान किया त्यौंही मूर्छित हो प्रथ्वीपर 
गिरपडा । इसके अनंतर कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर मीमसेनसे कहने 
लगे ॥ ३३ ॥ कि हे परंतप ! हे मारत ! नकुल सहदेव औ अजुन 
जल लानेको गये थे बहुत देर होगई आये नहीं ॥३४ ॥ हे आतः ! 
तुम्हारा कल्याण हो तुम उन तीनोंको मी लाओ और पानी मी लाओ। 
ऐसे कहेइए भीमसेन “जो आज्ञा ऐसा कहकर उस सरोबरको प्राप्तं इए 
कि जहाँ इसके पुरुषव्याघ्र भ्राता अजुन आदि पडे थे उनको देखकर 
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(२१०) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी= 


यत्र ते घुरुषब्याधा भ्रातरोऽस्य निपातिताः । 

तान्दृष्टा दुःखितो ीमस्तृषया,च प्रपीडितः ॥ ३६ ॥ 

अमन्यत महाबाहुः कर्म तद्यक्षरक्षसास्‌ । 

स चिन्तयामास तदा याडव्यं धुवमद्य वे ॥ ३७ ॥ 

पास्यामि तावत्पानीयमिति पाथो वृको 

ततोऽ्यधावत्पानायं पिपासुः पुरुषर्षक्षः ॥ ३८ ॥ 
यक्ष उवाच । 

मा तात साहसं काषीमम पूवपरियहः । 

प्रशानृक्त्वा तु कोन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ३९ ॥ 

एवमुक्तस्तदा भीमो यक्षेणामिततेजस्ता । 

अनुक्त्वैव तु तान्प्रशनान्पीत्वैव निपपात ह ॥४० ॥ 

भीमसेन दुःखित हुवा और तृषासे अत्यंत पीडित हुवा ॥ १५॥३६ | 

पश्चात्‌ इस महाबाहु मीमसेनने विचार किया कि यह किसी यक्ष राक्ष 

सका काम हे इस लिये मैं अवश्य उसके साथ युद्ध करूंगा ॥ ३७ ॥ 

परन्तु जल तो पीलेताडँ, ऐसा विचार करके यह पुरुषश्रेष्ठ पृथाका 

पुत्र मीमसेन ज्यौंही जळ पीनेको चला कि यक्ष बोला ॥ ३८ ॥ यक्ष 


कहने लगा कि हे तात ! हे कोंतेय ! साहस न करना प्रथम मेरा 
किया नियम सुनना कि, मेरे प्रश्‍नोंको कहकर जल पीवो ओर लेजाओ 


॥ ३९, ॥ अति तेजस्वी यक्षने जब भीमसेनसे ऐसा कहा तब इस 
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भाषाटीकासमेता । (२९१) 
ततः छुन्तीपुता राजा प्रांचिन्त्य पुरुषषभः 
समुत्थाय महाबाहुदद्यमाबव चतसा ॥ ४ | 
व्यपेतजनान वो पे प्राविवेश महावनम्‌ । 
रुरुशिश्व वरादिश्व पक्षिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नीलक्तास्वरवणेश्व पादपेरुपशोमितम्‌ । 
भमरेरुपगीतं च पक्षिभिश्च महायशाः ॥ ४३ ॥ 
स॒ गच्छन्क्ानने तस्मिन्‌ हेषजालपरिष्कृतम्‌ । 
ददर्श तत्सरः श्रीमास्विश्वकमळतं यथा ॥ ४४ ॥ 
यक्षके प्रश्न नहीं कहकर ही इस भीमसेनने जलपान करलिया और जल- 
पान करते ही भीमसेन भी औरोंके समान गिर पडा ॥ ४० ॥ तद~ 
नतर पुरुषोंमें श्रेष्ठ और महाबाहु वह कुन्तीका पुत्र राजा युधिष्टिर 
दग्ध होतेहुर चित्तसे चिंतन करके उठा और उठकर ॥ ४१ ॥ उस 
महावनमें प्रविष्ट हुए जो कि मुष्पोंके शब्दोंसे रहित था और मग 
वराह प्चियोंसे सेत्रित था ॥ ४२ ॥ और जो कि नीले देदीप्यमान 
कांतिवाले वृक्षोंसे शोमित था और अमर तथा पक्षियोसे शब्दित था 
ऐसे उस वनमें चलतेहुए वह महायशा राजा युधिष्ठिर एक सरोवरको 
` देखतेभये कैसा वह सरोवर है कि सुवण सदश पुष्पोंकी केसरके जालसे 


परिष्कार कियाइवा मानों विश्वकर्माको रचा है ॥ ४९ ॥ ४४ ॥ 
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( २१२) यक्षयमप्रश्नोत्तरी-- 
उपेतनलिनीजालेः सिन्दुवारेः सबेतसेः । 
करर AN ~ NN ° 
केतके? करवीरेश्व पिप्पलेशेव संवृतम्‌ । 
शरार्तस्तदुपागम्य सरो इष्टाऽथ विस्मितः ॥ ४७ ॥ 
इति ्रीमहाभारते आरण्यके पर्वणि आरणेय- 
पर्वणि नकुलादिपतने द्वादशाधिकत्रिशत- 
तमोऽध्यायः ॥ ३१२ ॥ ( २) 


वैशंपायन उवाच । 
स ददर्श हतान्त्रातुँछोकपाळानिव च्युतान्‌ । 
युगान्ते समलुप्रा्े शक्रप्रतिमगोरवान्‌ ॥ १ ॥ 
और कमोदिनी, निर्गडी,वेत इन्होसे व्याप्त है और केतकी ,कनेर,पीपछ 
इन्होंसे युक्त है । पश्चात्‌ श्रमसे पीडित इए राजा युधिष्टिर बहां प्राप्त 
हुए और उस सरोवरको देखकर अति आश्चर्य करने लगे ॥ ४९ ॥ _ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यके पर्वणि आरणेयपवणि माषाटीकायां 
नकुलादिपतने द्वादशाऽधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१२॥ (२) 
इतनी कथा कहकर फिर राजा जनमेजयसे वैशंपायनजी कहते है 
कि हे राजन्‌ | जनमेजय ! वह राजा युधिष्ठिर इंद्रतुस्य गौरववाळे उन 
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भाषादीकासमेता । ( २१३ ) 
विनिक्कीर्णधलुर्घाणं दृष्टा निहतमञ्ुनम । 
~ Ns AN 
भीमसेनं यमो चेव विर्विचेष्टान्गतायुषः ॥ २ ॥ 
स दोवंसुष्णं निःश्वस्य शोकबाष्पररिप्छुतः । 
तान्दृट्टा पतितान्मातून्सरवोध्विन्वासमन्वितः ॥ ३ ॥ 
धर्मपुत्रो महाबाहुर्विललाप सुविस्तरम्‌ । 
~ e ब 
नलु त्वया महाबाहो प्राविज्ञात वृकोदर ॥ ४ ॥ 
~ f ~ ae ऐ 

सुयोधनस्य भेत्स्यामि गदया सक्थिनी रण । 

नी ° aU ~ _ ७७ "७ 
व्यर्थ तदद्य भे सर त्वाये वारे निपातिते ॥ ५ ॥ 
हत आताओंको उतत कालमें इस प्रकार देखते मये कि मानो युगांत 
प्रलयमें च्युत ( अपने २ लोकोंसे गिरेहुए ) लोकपाल हैं ॥ १ ॥ 
बिखरे पडे हैं धनुष बाण जिसके ऐसे मूछित अझुनको देखकर और 
चेष्टारहित तथा गतायु भीमसेन और नकुछ सहृदेवंको देखकर ॥ २॥ 
राजा युधिष्टिरने रूम्बा श्वास छोडा । पश्चात्‌ शोकबाष्पसे युक्त और 
चितासे व्याप्तहुवा यह धर्मपुत्र महाबाहु राजा युधिष्टिर पडहुए संपूण 
आताओंको देखकर बारंबार विलाप करनेलगा कि हे महाबाहो ! 
हे वृकोदर ! तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्धमें 
दुयोधनकी जंघाओंको गदासे विदीग करूंगा । इस लिये 
हे वीर ! तेरे पडनेसे वह सब मेरा विचार निरथेक होगया॥१-९॥ 
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(११४७ ) यक्षधमेप्रश्नोचरी- 


महात्माने महाबाहो कुरूणां कातिंवर्धने । 

मनुष्यसंभवा वाचो विधर्गिण्यः प्रतिश्रुताः ॥६॥ 
अवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कर्थं मृषा । 
देवाश्वापे यदावोचन्सूतके त्वां धनञ्जय ॥ ७ ॥ 
सहस्राक्षादनवरः कुन्ति पुत्रस्ववोते वे । 

` उत्तरे पारियात्रे च जणुर्भूतानि सर्वशः ॥ ८ ॥ 
विप्रनष्टां भिय चेषामाहर्ता पुनरञ्जसा । 

. नास्य जेता रणे कश्चिदजेता नेष कस्थाचे ॥ ९ ॥ 
हे महाबाहो ! हे अर्जुन ! कौरवोंकी कीर्ति बढानेबाले तुझमें प्रतिज्ञा 
की हुईं मनुष्यवाणी आज असत्य होगई परंतु ॥ १ ॥ तुम्हारी देव- 
वाणी तो कैसे असत्य होगी कि, जो सूतकमें ही देवता तुझको कहते 
भये कि ॥ ७ ॥ हे कुन्ती ! यह तेरा पुत्र इन्द्रसे कुछ कम न 
होगा क्योंकि जिससे उत्तर पारियात्रमें अथात्‌ विध्याचलके पश्चिम | 
प्रदेशमे सब्र जगह इसका यश गायाजायगा ॥ ८ ॥ जैसे कि नष्ट 
हुई भी इन पांडवोंकी लक्ष्मीको यह फिर लाकर प्राप्त कर देगा और 
रणमें कोई इसका जीतनेआला न होगा और ऐसा भी कोई न होगा 


कि जिसको यह न जीतसंके अथीतू रणमें यह समीका जीतनेवाळा 
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भाषादीकासमेता । (९१५९ ) 
सोऽयं मृत्युवशं यातः कथं जिष्णुर्महाबलः । 
अयं ममाशां संहत्य शेते भूमी धनंजयः ॥ १० ॥ 
आभित्य यं वयं नाथं दुःखान्येतानि सेहिष । 
रणे प्रमत्तो वीरो च सदा शत्रुनिबहणो ॥ १३ ॥ 


` कथं रिपुवृशं यातौ कुन्तीपुत्रो महाबलो । 


यो सर्वाख्नाप्रतिहतो भीमसेनषञ्जयो ॥ १२॥ 
अश्मसारमयं नूनं हृदयं मम दु्हुदः । 

यथौ यदेतों दृष्टाद्य पतितौ नावदीर्यते ॥ १३ ॥ 

होगा ॥ ९ ॥ सो यह ऐसा महाबली अजुन भी कैसे मृत्युको प्राप्त हो 
गया । अहो यह ऐसा अज्जैन मी मेरी आशाको नष्ट करके कैसे पृथ्वी - 
पर सोगया ॥ १० ॥ हाय ! हम तो इसीको नाथ मानकर आश्रित 
होकर इन दुःखोंको सहते थे और रणमें सबैदा शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाले प्रमत्त और महावीर ॥ ११ ॥ महाबलवान्‌ ङुन्तीके 
पुत्र भीमसेन और अजुन सम्पूणे शत्र अल्लोंसे अवध्य होनेपर भी 
केसे शत्रुके वश होगये ॥ ११॥ हाय ! बुरे हृदयबाळेका मेरा 
हृदय निश्चय वज्रका हैं क्योंकि जिससे अब पडेइए इन नकुल 
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( ३१६ ) यक्षधर्मप्रश्ो्तती- ` 
शाक्नज्ञा देशकाठज्ञास्तपोयुक्ताः क्रियान्विताः । 
अछत्वा सहशं कर्म किं रोध्वं पुरुषर्षभाः ॥ १४ ॥ 
भविक्षतशरीराश्चाप्यप्रमृष्टशरासनाः । 
असंज्ञा छवि संगम्य कि रोष्वमपराजिताः ॥ १५ ॥ 
सातुनिवाबेः संसुततान्ह््टा भ्रातृन्महामातेः । 
सुखं भसुप्तान्प्रस्विन्नः खिन्नः कष्टां दशां गतः ॥ १६॥ 
एवभेवेदमित्युक्त्वा धर्मात्मा स नरेश्वरः । 
शोकसागरमध्यस्थो दध्यौ कारणमाकुछः ॥ १७॥ 
सहदेवको देखकर नहीं फटेता है ॥- १३ ॥ अहो शात्त्रोके जाननेवाले 
देशकाळके जाननेवाले तपस्वी क्रियाओंसे युक्त ये पुरुषश्रेष्ठ अपने 
सदृश कमे नहीं करके क्यों प्रथ्वीपर सोगये ॥ १४ ॥ अहो कहीं 
न इनके शरीरपर घाव इवा न कोई धनुष बाण टूट फिर भी यह 
अजेय वीर किस कारण संज्ञारहितह्वुए प्रथ्बीपर सोते हैं ॥ १९॥ 
यह महामति राजा युधिष्टिर खुखपूर्वक सोतेहुए पर्वेतकी शिखरोंकी 
तरह अपने ञआताओंको देखकर अतिदुःखित होनेके कारण इसके 
शरीरमें पसीने आगये और महाकष्ट दशाको प्राप्त इए ॥ १६॥ 
' यह ऐसा ही होना था ? इस प्रकार यह धमोत्मा राजा युधिष्टिर 
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~ _ भाषाटीकासमेता । ( २१७) 
इतिकतंव्यतां चेति देशकालविभागवित्‌ । र 
नाभिपेदे महाबाहुश्विन्तयानो महामतिः ॥ १८ ॥ 
अथ संस्ताय धर्मात्मा तदात्मानं तपःसुतः । 
एवं विलप्य बहुधा धर्मपुत्रो युधिषिरः ॥ १९ ॥ 
बुद्धया विचिन्तयामास वीराःकेन निपातिताः॥२०॥ 


ˆ नैषां शब्नप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्‌ । 


भृते महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मे हताः ॥ २१ ॥ 
एकाम चिन्तयिष्यामे पीत्वा वेत्स्यामि वा जलम । 
कहकर शोकसागरके बीचमें स्थित होकर व्याकुल इवा कारणको 
विचारता भया ॥ १७ ॥ देशकालके विभागको जानता हुवा यह 
महाबाहु और महामति राजा युधिष्टिर चिन्तन करता हुवा भी 
* यह किसका कियाइआ कमे है ? यह नहीं जानता मया ॥ १८॥ 
पश्चात्‌ ऐसे बहुत प्रकारके विळाप करके यह धमेपुत्र धमीत्मा तपस्वी 
राजा युधिष्ठिर अपने आत्मामें घैये धारण करता मया ॥ १९ ॥ 
पश्चात्‌ बुद्विसे चिंतन करनेलगा कि ये वीर किसने गिरादिये ॥२०॥ 


` न इनके शाक्नका प्रहार है न किसीका यहां स्थान हैं कोई बडा मारी 


कतार 


कारण हे कि जिससे मेरे आता हत इए हैं ॥ ९१ ॥ जलपान 
करके एकान्तमें में इसको चिंतन करूंगा क्यों कि कदाचित्‌ दुर्योध- 
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(२१८) यक्षधर्मे प्रश्नोत्तरी - 

स्याचु ढुयोधनेनेदसुपांशु विहितं छतम्‌ ॥ २२ ॥ 
गान्धारराजचारितं सततं जिल्बुछिना । 

यस्य कार्यमकार्य वा सममेव भवत्युत ॥ २३ ॥ 
कस्तस्य विश्वसेद्वीरो दुष्ङतेरकतात्मनः । 

अथवा पुरुषे्गूढैः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 
भवेदिति महाडुद्धिहुथा तदचितयत्‌ । 
तस्यासीन्न विषेणेदसुदकं दूषितं यथा ॥ २५ ॥ 


मृतानामपि चैतेषां विङतं नेव जायते । 
मुखवर्णाः प्रसन्ना मे भ्रातृणामित्याचतयत्‌ ॥ २६ ॥ 


नने ही एकांतमें यह काम न किया हो ॥ २२ ॥ अथवा जिसके 
अच्छा और बुरा दोनों कार्ये समान हे ऐसा कुटिल गांघारराज 
( शङ्कुनी ) का काम है? ॥ २३ ॥ अथवा बुरा कमे करनेवाला 
और अङ्कतात्मा उस दुर्योधनका कौन विश्वास करे कि कभी दुरा- 
त्माने किसी गूढपुरुषों करके यह प्रयोग कराया हो ॥२४॥पश्चात्‌ यह 
महाबुद्धि बहुत प्रकारले चितन करता इवा कि कभी यह इस सरो- 
बरका जल ही विषसे दूषित न हो|।२९॥फिर कहताहे कि जळ तो 
विषदूषित नहीं क्योंकि जिससे मेरे आताओंके मुखवर्ण प्रसन्न हे॥२६॥ 
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भाषाटीकासमेता । (२१९ ) 
एकेकशश्वोधबलानिमान्पुरुषसत्तमान्‌ । 
कोऽन्यः प्रतिसमाप्तेत कालान्तकयमाहते ॥ २७ । 
एतेन व्यवसायेन तत्तोयं व्यवगाढवान्‌ । 
गाहमानश्च तत्तोयमन्त रिक्षातस्त शुश्चवे ॥ २८ । 
यक्ष उवाच । 
अहं बकः शैवलमत्स्पभक्षो 
नीता मया प्रेतवशं तवानुजाः । 
त्वे पञ्चमो भविता राजपुत्र 
न चेत्मश्नान्पूच्छतो व्याकरोषि ॥ 
हम एक एक भी महाबळवान्‌ पु:षसत्तमोंको कालांतक घ्मराजके 
विना अन्य कौन युद्धमें सामने खडा होसकताहै ॥ २७॥ ऐसा 
निश्चय करके ज्योंही सरोवरका जलपान. करनेको चळे कि त्योंही 
आकाशवाणी सुनपडी ॥ २८ ॥ यक्ष कहनेलगा कि, हे राजपुत्र ! 
मैं सिवाळ और मछली खानेवाला बगला हूँ और मैंने ही ये चारों 
तेरे छोटे आता प्रेतभावके बेशमें प्राप्त किये हैं इसलिये यदि तुम भी 
पांचवे मेरे प्ूछेहुए प्रइनोंका उत्तर न करोगे तो इसी दशाको प्राप्त 
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( २२० ) यक्षधमेप्रश्नात्तरी - 
मा तात साहसं कापीर्मम पूर्वपरिग्रहः । 
्रश्चानुक्त्वातु कौन्तेय ततः पिव हरस्व च ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
रुद्राणां वा वसूनां वा मरुतां वा प्रधानआाकू । 


पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कृतम्‌॥ ३१॥ 
हिमवान्पा।रियात्रश्व विन्ध्यो लय एव च | 

~ AN 
चत्वारः पर्वताः केन पातिता भूरितेजसः ॥ ३२ ॥ 
अतीव ते महत्कर्म रुतं च बलिनां वर । 
यान्न देवा न गन्वर्वा नासुराश्च न "राक्षसाः ॥ ३३ ॥ 
होजाओगे ॥ २९ ॥ हे तात हे कौन्तेय ! साहस मत करो मेरे 
नियमके अनुसार मेरे प्रइनोंको कहकर फिर जल पीवो और लेजाओ 
॥३०॥ऐसा सुनकर राजा युधिष्टिर कहने लगे कि में पूछता हौं॥ १ १॥ 
रुद्रोंमे अथवा ८ वसुवोंमें अथवा ९ पवनोंमें आप कौन प्रधान देव 
भगवान्‌ हो क्योंकि जिसेसे पक्षीका अर्थात्‌ बलाका यह 
काम हो नहीं सकता ॥ ३१ ॥ अहो हिमवान्‌ ! पारियात्र 
विध्याचळ तथा मलयाचल इनके समान बडे तेजस्वी मेरे चारों भाता 
किस प्रकार गिराये ॥ ३२ ॥ हे बलियोंमें श्रेष्ठ | यह आपने वह 
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भाषाटीकासमेता । ( २२१ ) 

वषहरन्महायुद्ध कत त तन्महाङतसू । 

न्‌ तं जानाम यत्काय नाणजानाम काङाक्षतमू्‌ ३४। 

कौतहं महजात॑ साध्वस्त चागतं मम । 

यनाऽस्म्युद्ग्चहदयः संसुतन्नाशर।उवरः ॥ ३५ ॥ 

पृच्छामि भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिति । 

यक्ष उवाच ॥ 
\ Lo ० "७ पृ ~ च 
यक्षो$हमस्मि भं ते नाश्मि पक्षी जलेचरः ॥ ३६॥ 
मयैते निहताः सर्वे भ्रातरस्ते महोजसः । 
वैशंपायन उवाच । 

ततस्तामाशिवा श्रुत्वा वाचं स्त परुषाक्षराम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बडा भारी काम किया है कि जिसको देव गंधवे असुर और राक्षस 

कोई मी महायुद्धमें परास्त नहीं करसकतेहें परन्तु आपने जैसे यह कार्य 

कियाहै और जिस इच्छासे किया है वह में नहीं जानताहूँ॥३३-३४॥ 

इस आपके कार्यसे मेरेको बडा आश्चय उत्पन्न हुवा है और दुःख भी 

उत्पन्न हुवा है इसी लिये उद्विगइदय और शिर पीडावाला हुआ हूँ 

॥ ३९॥ इस लिये हे भगवन्‌ ! में आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं 
. ऐसे सुनकर यक्ष कहनेळगे कि, हे राजन्‌! तेरा कल्याण हो मैं जलचर 

पक्षी नहीं हूँ किंतु यक्ष हूँ ॥ ३६ ॥ और मैंने ही ये तेरे सम्पूणे 
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( २२३ ) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी- 
यक्षस्य ब्रुवतो राजक्षुपक्रम्य तदा स्थितः । 
विरूपाक्षं महाकाये यक्षं वालससुच्छूयस्‌ । 
ज्वलनाकंप्रतीकाशमधृष्यं पर्वतोपमम्‌ । 
बृक्षमाशित्य तिडन्तं ददर्श भ्रतषंशः ॥ ३९ ॥ 
मेवगम्मारनादेन तजर्यन्तं महारवनस्‌ । 
यक्ष उवाच । 


इमे ते भ्रातरो राजन्वार्यमाणा मयाऽसकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
महापराक्रमी भ्राता हनन किये हैं । वैशंपायनजी कहते. हैं कि, हे 
राजन्‌ जनमेजय ! तिसके अनन्तर उस कहतेइुए यक्षकी वह कठोर 
अक्षरोंवाळी अमङ्गल वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर सावधानीसे स्थित 
इवा और मयंकर हैं नेत्र जिसके, बडा है शरीर जिसका, ताहके 
समान है ऊँचाई जिसकी ॥ २७ ॥ ३८ ॥ देदीप्यमान अझ्निके 
सदृश तेजस्वी, पर्वतके सदश, इक्षको आश्रित' करके स्थित होता- 
इवा है ऐसे इस यक्षको देखताभया ॥ ३९ ॥ केसा बह यक्ष है कि 
मेघसदश गम्भीर वाणीसे महा शब्दोंको झिडकताइवा है। यक्ष कह 
नेळगा कि कि हे राजन्‌ ! मैंने ये तेरे आता बारंबार निवारण भी | 
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- क्क कर 


SR हहर 


भाषाटीकासमेता । ( २२३ ) 
बलात्तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वे मृदिता मया । 
न पेयसुदकं राजन्प्राणानिह परीप्सता ॥ ४१ ॥ 
पार्थ मा साहस कार्पीर्मप पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नानुकत्वातु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ४२ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 

न चाह कामये यक्ष तव परवपारिय हम । 
कामं नेवत्मशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥ ४३ ॥ 


` यदात्मना स्वमात्मानं पररंसेटपुरुषर्षभ् । 


किये ॥ ४० ॥ परन्तु इन्होंने मेरा कहा नहीं माना और जबरदस्ती 
जल लेनेको दौडे इली लिये मुझसे मार्दित कियेहुए पडे हैं। और हे 
राजन्‌ | प्राणोंको चाहते हुए तुमने भी यह जलपान नहीं करना 
॥ ४१ ॥ हे पार्थ ! हे कोंतेय | तुमने भी वृथा साहस नहीं करना 
क्योंकि जिससे मेरा नियम है कि मेरे प्रइनोंका उत्तर करके जल 
पीबो और ले जाओ ॥ ४२ ॥ ऐसे सुन राजा युधिष्ठिर कहनेलगे 


कि हे यक्ष ! यद्यपि मैं इस आपके पूर्वपक्ष करनेकी इच्छा नहीं 


करताहूँ क्योंकि संत पुरुष सदा ऐसे पक्षपातकी छाघा नहीं करते 


` हे॥ ४३ ॥ इस लिये हे पुरुषश्रेष्ठ| अपना आत्मा करके अपनी 
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( ३३४ ) यक्षव्मेप्रश्नोत्तरी= 
यथापन्ञं तु ते प्रश्नान्प्रतिवक्ष्पामि पृच्छ मास्‌ ॥ ४४॥ 
यक्ष उवाच। | 
किंस्विदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्चराः । 
कश्वेनमर्त नयति करिमिश्च प्रतितिट्ठाते ॥ ४५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 


बह्लादित्यमुन्नयाति देवास्तस्याभितश्वराः। | 
धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये प्रातिति्ति ॥ ४६ ॥ 
आस्माकी मैं प्रशंसा नहीं करता कि में यथाथ आपके प्रइनोंका उत्तर 
कर ही दूंगा, हां, आप (छै अपनी बुद्धिके अनुसार मैं आपके 
प्रश्नोंका उत्तर करूंगा ॥ ४४ ॥ अब यहांसे प्रश्नोत्तरमालिका प्रारंभ 
है जिसमें यक्षरूप धमेकरके युविष्ठिस्केलिये आत्मतत्त्वनिणय किया 
जाता है क्‍यों कि जिससे आत्मतच्वदर्शा ज्ञानी सहज ही शोकादि- 
कोंके तरजाता है | यक्ष कहनेलगे । यक्षप्रश्न-सूर्यका उदय कौन 
करता है १ १ इसके चार्रोतरफ होनेवाले कौन हैं ! २ इसका अस्त 
करनेवाला कौन है £ ३ और यह सूर्य स्थित किसमें है ! ४ ॥४५॥ 
युधिष्ठिर कहनेलगे | युविष्ठिर छत उत्तर-सूयेतुल्य जीबको वेद उदय 
करता है अथोत्‌ देहादि अमिमानरूप अज्ञानसे छुडा कर ब्रह्मस्वरूप 
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भाषादीका समेंता । ( २२६ ) 
यक्ष उवाच । 
केनरिविच्छ्रोत्रियो भवति केनरिवद्विंदते महृत्‌ । | 
केनास्विद्वितीयवानावाति राजन्केनचबुद्धिमान्‌ ॥ ४७॥ 
युविडिर उवाच । 
श्रुतेन भोजियो भवात तपसा विन्दते महत्‌ । 
बृच्या द्वितीयवान्शावाति बुद्धिमान्वृद्धसेवया ॥ ४८ ॥ 
करता है १ । उसके चारोंतरफ शमदम आदि रहते हैं अथोते विना 
शम दम आदिके वेदवेत्ता भी नहीं जानसकता २ । इसको अस्तं 
करनेवाला घर्मे है अथोत्‌ इस आत्माको हृइयाकाशमें धमे ही प्राप्त 
करसकता है ३। और यह सत्यमें स्थित हे भर्थोत्त सबका अत्रिभूत 
जो ब्रह्म हैं उसीमें यह आत्मा प्रकाशता है ॥ ४ ॥ ४६ ॥ फिर 
यक्ष कहने लगे | य+ प्र०-बराह्मण श्रोत्रिय किस करके होता है ?१। 
और ब्रह्मको किस करके प्राप्त होता है ! २ । और वूसरेवाला किस' 
करके होता है १ ३। और हे राजन्‌! बुद्विमान्‌ किस करके होता 
है १ ४ ॥ ऐसे सुन राजा युधिष्टिर कहने लगे । यु० उ०--वेदके पढ: 
नेसे ब्राह्मण श्रोत्रिय होता है १ । और तपके करनेसे परब्रह्मको प्रात 
होता है २ । और धृति करके वूसरेवाला होता है ६। और बृद्धतेर[ 


CC-0 Pi. Grbadher Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


( ३१६ ) यक्षधरमपरश्नोत्तरौ= 
यक्ष उवाच | 

कि बाह्मणानां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । 

कथ्यैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ४९ ॥ | 
युधिष्ठिर उवाच । 


स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सताभिव्‌। 

मरणं माचुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ५० ॥ 
यक्ष उवाच । 

कि क्षात्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । 

कथैषा मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ५१ ॥ 


. करके बुद्विमान्‌ होता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । 
य« प्र० ब्राह्मणोके देवत्व क्या है! १। और सत्पुरुषोंका धमे क्या 
हैं ! २।और इन्होंके मानुषमाव क्या है३।तथा असद्भाव क्याहै ४।४९ 
युधिष्ठिर कहनेलगे । यु० उ०--ेदोंका पढ़ना ब्राह्मणोंका देवत्व है१। 
और तप ही इनका सद्ध है २ । और मरण ही इनका मानुषभाव 
है ३.॥ और दूषण निकालना ही इनके असद्भाव है ४ ॥ ९०॥ 
फिर यक्ष कहनेळगे | य७ प्र०-क्षत्रियोंके देवत्व क्या है । १ । और 
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भाषाटीकासमेता । ` (२२७) 
i युधिष्ठिर उवाच । 
इष्वञ्नमेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव । 
७» से \ ~ "१ ~ 
भथ वं मालुषा शावः पारत्यागाऽपताषव iW «२ ॥ 
यक्ष उवाच्‌ । 

~ ७ ~ ७ २. ~ oe ~ 

किमेक यज्ञियं साम किमेक याज्ञियं यजुः । 

का चेषां वृणुते यज्ञ कां यज्ञों नातिवर्तते ॥ ५३ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच | 
NN ~ ५७ \ लक ~ ० 

प्राणा! बं याज्ञथ साम मना वे थाज्ञय थञ्चुः । 

कका वृणुते यज्ञे तां यज्ञो नातिवतत॥ ५४-॥ 

इनका श्रेष्ठ धर्ष क्या है ? २ । और इनके मनुष्यभाव क्या है | ३ । 

और इनका अतत्‌ आचरण क्या है १ ४ ॥ ५१ ॥ राजा युविष्टिर 

कहनेळगे | यु० उ०-बाणविद्या ही क्षत्रियोंका परम देवत है १। 
और य ज्ञकरना ही इनका श्रेष्ठ आचरण है २। भय ही माबुषमाव 

हे ३ । और शरणागतोंका त्यागता ही इनक असत्कम है ४॥५२॥ 

फिर यक्ष कहनेङगे । य० प्र०-पक्ञसबंधी सामवेद क्या है १ १ । 

और यज्ञसबंधी यजुर्वेद क्या है १ २ । वेदोंमें यज्ञको कौत अंगीकार 

करता है ? ३। और किसको यज्ञ उल्लत्रन करके नहीं वतते हें१४।९६॥ 
ँ राजा युधिष्टिर कहनेरूगे।यु ० उ०-एक प्राण ही यज्ञसम्बन्धी साम 
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(२२८) यक्षधमंप्रश्नोत्तरी- 
यक्ष उबाच । 
किंस्विदावपतां भ्ठ किंस्विन्निर्वपतां वरस्‌ । 
[#स्वित्मतिठमानावां किंस्वित्मप्रवतां बरसू ॥ ७७ ॥ 
युधिषिर उवाच । 
बषभाबपतां भरे बीज निवंपतां वरमू । 
म।वः प्रातिठयानानां पुत्रः प्रसवतां वरः ॥ ५६ ॥ 
दे १। और मन ही य्ञबेत्री यज्ञ है ९ । एक ऋक्‌ ही यज्ञको 
अंगीकार करता है ३। और यज्ञ ही उसको उल्लंघन करके नहीं वर्ते 
हैं॥ ४ ॥ ९४ ॥ फिर यश्च कहनेलगे | य० प्र० -देवताओको तृप्त 
क!नेरालोंको उत्तमफळ क्या है! १ । भोर पितरोंको तृ्त करनेवा- 
लोको उत्तम फङ क्या है ! २। प्रतिष्ठा चाहनेवालोंकों श्रेष्ठ क्या 
है ! ३ । और संततिवालोंको श्रेष्ठ कया है ! ४॥९५॥ युधिष्टिर कहने . 
छो | यु० उ० -`वताओंको तृप्त करनेवालोंको उत्त फड दृष्टि है१। 


और पितरशेंको तृक्ष  करनेवालोंको बीज अर्थीत्‌ क्षेत्र आराम आयु 
संति आदि उत्तम फळ हैं २। यहां प्रतिष्ठा चाहनेबालोंको गौ श्रेष्ठ 


फळ हैं ३। और संतति चाहनेबालोंको पुत्र उत्तम फत है ४। 
॥ ५६ ॥ किर यक्ष कहने लगे । य० प्र०=विषयोंको अनुभव करता 
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साषादीकासमेता। . (२२९) 
यक्ष उबाच । 
इन्दरिपार्थानचुभवन्डुदिमाँही क पू नित: । 
संमतः सर्वभूतानासुच्छुमन्‌ को व जीवाते ॥ ७७ ॥ 
ह युधिष्ठिर उवाच । 
देववातिथिभु स्थानों पितृणामत्मगश्व यः । 
न निर्वपति पश्च नासुच्छुपन स जीवति ॥ ५८ ॥ 
यक्ष उवाच । 
-किंस्विहुर गरं सुपेः किंस्मिइु्च रिं च खाद । 
किं स्विच्छीघररं वायोः किं स्विद्वहुतरं तृणात ॥५९॥ 
हुवा बुद्धिमान्‌ कौन है १ १ । छोकपरूजित कौन है १२ । सम्पूण 
प्राणियोंको समत ( प्रिय ) कौन है १ ३। और श्वास लेताइआ मी 
मृतक कौन है १ ४ ॥ ५७ ॥ युधिष्ठिर कहनेलगे | यु® उ देवता 
भतिथि और मृत्य ( नौकर ) इनको संतुष्ट करके जो विषपोंको 
मोगता है वह बुद्विमान्‌ है १ । जो पित्रश्वरोंको त्त करता है बही 
लोकपूजित है २ । जो संपूण प्राणियोंको आत्मतुल्य देखता है वही 
स का प्रिय है ३। और जो मनुष्य, देवता, अतिथि, मृत्य, पित्रीश्वर 
और आत्मा इन पांचोंको तृप्त नहीं करता है वही श्वास छेता हुवा भी 
बुतक है४॥५८॥कफिर यक्ष कहनेळगे!य०ज०-प्रथ्वीसे बडा कौनहै! १! 
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(२३०) यक्षधमंत्रश्नोत्तरी- 

युधिंडिर उवाच । 

माता युरुतरा भूमेः खासितोच्चतरस्तथा । 

मनः शीधवरं वाताच्चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ ॥ ६० ॥ 

यक्ष उवाच । 

किंस्वित्सुप्तं न निमिषति किस्विज्जाते न चोपति | 

कस्यस्विडुदयं नारिति किंस्विद्वेगेन वर्घते ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 

मत्स्यः सुप्तो न निमिपत्यण्डं जातं न चोपति । 


अश्मना हृदय नास्त वदा वंगन वतं ॥ ६२९ ॥ 

और आकारसे ऊंचा कौन है १ २ । और वायुसे शीघ्र वेगवाला कौन 
है १ ३। और तृणसे अतितुच्छ क्या हे १ ४ ॥ ५९, ॥ युधिष्टिर कहने 
लगे | यु० उ०-माता पृथ्वीसे बडीहे १॥ और पिता आकारासे ऊंचा 
है २ । मन बायुसे शीघ्रवेगवाला ह ३। और चिता तृणसे मी तुच्छ 
है४॥ ६०॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०-सोया हुआ कौन नहीं 
जागताहै ? १ | और जन्मा हुवा कौन नहीं चलता है १२॥ हृदय किससे 
नहीं है ! २ । और वेगसे कौन बढता है १ ४॥६ १॥ युधिष्टिर कहने- 
लगे । यु० उ०-सोया डुबा मत्स्य नहीँ जागता अथोतू अपने 
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भाषादीकासमेता | (१३११० 
यक्ष उवाच! । 
किंस्वित्मवसतो मित्रं किंस्विमिनत्र गृहे सतः । 
आतुरस्य च कि मित्रं किंस्विन्मित्रं मरिष्यतः॥ ६ ३॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 

सार्थः भवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः 
आतुरस्य भिषङ्कमित्रं दानं मित्रं मारेष्यतः ॥ ६४ ॥ 
स्थानको प्राप्त होकर अन्यत्र गमन नहीं करता | अथवा मत्स्य 
सदृश यह जीव ब्रह्मको प्राप्त होकर ज्ञाननिद्रामें सोयाहुवा फिर नहीं 
जागता १ । जन्माहुबा अड चलता नहीं अथवा यह ब्रह्मांड चलता . 
नहीं २ | और हृदय पत्थरके नहीं होता अथवा शोक मोह आदिका 
स्थान हृदय योगीके नहीं होता ३ । और वेगसे बढती है ऐसी 
नदी हे अथवा सुषु्तिअवस्थाको प्राप्त ऐसे योगीकी चित्तरूप नदी 
है ॥ ६२ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०-प्रबासीका मित्र कौन 
है १ । और गृहस्थका मित्र कौन है १ २ । रोगीका मित्र कौन 
है! ९ | और मरनेवाळेका मित्र कौन है! ४ ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर कहनेलगे | यु० उ०-सग, प्रबासवालका मित्र है १ । 
और क्ली, गुहस्थका मित्र हे २ । औषध, रोगीका मित्र" ३े। और दान 
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(२३२) यक्षधमंप्रभ्नोचरी= 
यक्ष डवाच । 

कोऽतिथिः संर्वभूतानां किंस्विद्धर्भ सनातन्‌ । 
अमृतं किंस्विद्राजेन्द्र किंस्वित्सरवमिदं जगत्‌ ॥ ६५॥ 
गिर. युधिष्ठिर उवाच । 
अतिथिः सर्वभुवानामग्रिः सोमो गवामृतम्‌ ! 
सनातनोऽभृतो धर्मो वायुः सर्वामेद जगत ॥३६ ॥ 
| यक्ष उवाच। 

किंस्विदेको विचरते जातः को जायते पुनः । 

. किंस्विद्धिमस्य भेषज्यं किंस्विदावपनं महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
मरनेवाळेका मित्र है ७ ॥ १४ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे | य० प्र०- 
संपरण प्राणियोंका अतिथि कौन है? १ । और सनातन धमै कौन 
है ! २] अमृत क्या है! ३ । और है राजेन्द्र | संपूण जात 
व्याप्त कौन है १ ४ ॥ ६५ ॥ युधिष्ठिर कहने लगे | यु० उ०-संपूर्ण 
प्राणियोंका अतिथि ( प्रज्य ) अग्नि है १ । और गौवोंका दुग्ध अमुत 
है २ | और गौवोंकी रक्षा यही सनातन घरमे है ३। और संपूण 
जगतूमें व्याप्त आयु है 8 ॥ १९ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०- 
अकेळा कौन विचरता है ! १ । और अन्म पाकर फिर कौन जन्म- 
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भाषाटीकासमेता । (९६६) 
झुविष्ठिर उवाच । 
सूर्य एको विचरते चन्द्रभा जायते पुनः । 
आग्निहिंमस्य नेषज्यं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ६८॥ 
यक्ष डबवाच | 
किंस्विदेकपदे धर्म्य किं रि्विदेकपदं यशः । 
किंरिवदेकपदं र्वगये किस्विदेकपदं सुखब्न ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
दाक्ष्यमेकपदं धम्यं दानमेकपदे यशः । 
सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलषेकपदं सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
ताहे ! २ | और ठढीकी औषध क्या है ! ३ | और बडा क्षेत्र कौन 
है! ४॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर कहनेलगे | यु० उ७- सूये अकेला 
विचरता है १ । चन्द्रमा जन्म पाकर फिर जन्मता है अथात्‌ घटत। 
बढ़ता है २] अग्नि ठढीकी औषध है ३ । और पृथ्वी सबके बोनेका 
बडा क्षेत्र है ४ ॥ १८ ॥ फिर यक्ष कहनेळो । य० प्र० --घमेक्षा 
मुख्य स्थान कौन है १ १ । और यशका मुख्य स्थान कौन है १ २ । 
स्वीका मुख्य स्थान कौन है १ ६ । ओर सुखका पुख्प स्थान कौन 
दे १ ४ ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर कहनेकगे । यु» उ०- धमेका मुख्य 
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(९३४) यक्षपमप्रश्नोत्तरी- 
यक्ष जवाच। 
किंस्विदात्मा मनुष्यस्य किंस्विद्दैवकृतः सखा । 
उपजीवनं किंस्विदस्य किंस्विदस्य परायणस्‌ ॥ ७१ ॥ 
युविडिर उवाच । 
पुत्र आत्मा मनुष्यस्य जायी देवळतः सखा । 
Ao i Mn 
उपज।वन च पजन्या दानवस्य परायणम्‌ ॥ ७२॥ 
यक्ष उवाच । 
वन्यानासुत्तमं किस्विद्धनानां स्यात्किसुत्तममू । 
लामानासुत्तमं कि स्यात्पुखानां स्यात्किसुत्तमम्‌ ७३॥ 
स्थान दाक्ष्य अर्थात्‌ चातुर्य है १।और यशका मुख्य स्थान दान है२ | 
स्वगेका मुख्य स्थान सत्य है ३। और सुखका मुख्य स्थान शील हे 
४ ॥ ७० ॥ फिर यक्ष कहनेलगे | य० प्र०--मनुष्यका आत्मा कौन 
है १ १ | और देवका कियाइवा मनुष्यका मित्र कौन है १ २ | मनु 
ष्पकः उपजीवन कौन है १ ३। और मनुष्पका पालन करनेवाला 
कौन है १ ४ ॥ ७१ ॥ राजा युधिष्ठिर कहने लगे यु० उ०= 
मनुष्यका आत्मा पुत्र है १ । और देवका कियाहुबा मित्र त्री है २। 
मनुष्यका उपजीवन मेव है ३॥ और मनुष्यक्षा पालन करनेवाला 
दान है ४ ॥७२॥ फिर यक्ष कहनेलगे | य० प्र०--धन्योंमें उत्तम 
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> अर, 


भाषाठीकासमेता । ( २३९) 


युधिष्ठिर उवाच । 
धन्यानासुत्तमं दाक्ष्यं धनानासुत्तमं श्रुतम्‌ । 
ठाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ७४ ॥ 
यक्ष उवाच | 
कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः । 
~“ ८-२ ~ # 6 ANN 
कि नियम्य न शोचन्ति केश्च सन्धिं जीयते ॥७५॥ 
युधिष्ठिर उवाच । | 
आनूशस्यं परो धर्मख्नयीधर्मः सदाफलः । र 
मनो यस्थ न शोचन्ति सन्धिः सद्वि्न जीर्यते॥७६ ॥ 
धन्य कौन है १ १। और श्रनोंमें उत्तम धन कौन है १ २। लामोंमें 
उत्तम लाम कौन है १ ३। और सुखोंमें उत्तम सुख कौन है ! ४ 
॥ ७३ ॥ युधिष्ठिर कहनेलगे । यु० उ०--धन्योमे उत्तम धन्य वह 
है जिसके परोपकाररूप चातुर्य है १ । धनोंमें उत्तम धन विधा है २। 
लामोंमें उतम लाम आरोग्य है ३ । सुखोंमें उत्तम सुख संतोष है 
४ ॥ ७४॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०-छोकभें श्रेष्ठ धमे कौन 
हे! १ | और सदाफल धर्म कौन है १ २ । किसको वरा करके 
मनुष्य शोच नहीं करता है १ ३। और किनके साथ करीहुई मेत्री 
ढूटती नहीं है ! ४ ॥ ७९ ॥ युधिष्ठिर कहनेलगे । यु उ०-- 
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(९३७) यक्षधंपेप्रश्नात्तरी- 
यक्ष उवाच्‌ | 
किं लु हित्वा न प्रियो भवति किं लु हित्वा न शो चाते। 
कि नु हित्वार्थवान्‌ भवति कि लु हित्वा हुखीभवेत्‌ ७७ 
यावोडर उवाच्‌ | 
बाने हित्वा प्रियो भवाति क्रोधं हित्वा न शोचाति । 
कामं हितार्थवान्मावाति लोभ हित्वा सुखी भवेत्‌ ७८॥. 
यक्ष उवाच | 
अभयदान अर्थात्‌ संन्यास छोकोमें श्रेष्ठ धमे है १ और सदा फल 
देनेवाला धर्म यज्ञ है २ । मनको वर करके मनुष्य शोचते नहीँ | 
है | सजनोंकी मैत्री छूटती नहीं है ४ ॥ ७६ ॥ फिर यक्ष कहने- 
लगे | य० प्र--किसके छोडनेसे मनुष्य प्रिय होता हे? १ ॥ और 
किसके छोडनेसे मनुष्य शोच नहीं करता है ! २। किसके छोडनेसे 
मनुष्य अर्थ ( घन ) वान्‌ होता है! ३। और किसके छोडनेसे मनुष्य 
सुखी होता हे १ ४॥ ७७ ॥ यु० उ०-मानकों छोडकर मनुष्य प्रिय 
होता हे १ | और क्रोधको छोडकर मनुष्य शोच नहीं करता है?२। 
काम (इच्छा ) को छोडकर मनुष्य अर्थवान्‌ होला है ३। और 
लोमको छोडकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ७८ ॥ फिर यक्ष कहने- 
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माषाटीकासमेता । ( २३७) 
किमर्थं ब्राह्मणे दानं किमथे नटनर्तके । 
क्िमर्थ चैव भृत्ये किमर्थं चव राजसु ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 


धमार्थ बाह्मणे दाने यशोर्थं नटनर्तके । 
भृत्ये भरणार्थं देभवार्थं चेव राजसु ॥ ८० ॥ 
यक्ष उवाच । 


केनस्विदावृतो छोकः केग स्विन्न काशते । 


केन त्यजाते मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छाति ॥ ८१ ॥ 
ळगा । य७ प्र०-नतराह्मणके लिये दान क्यों दियाजाता हे ११। 
और नट नतैकके लिये क्यों दियाजाता है ! २। नौकरोंको किस 
लिये दियाजाता है ! ३॥ और राजाओंको किसलिये दियाजाता 
है! ४ ॥ ७९ ॥ राजा युविष्ठिर कहनेलगे । यु» उ०-ज्ाहमणोंको 
मके लिये दान दियाजाता है १। और नट नतैकोंको यशके लिये 
दान दियाजाता है १ २। नौकरोंको पोषणके लिये दान दियाजाता 
है ३। और राजाओंको अपने प्रतापके उदयके लिये दान दियाजा- 
ताहे ४ ॥ ८७ ॥ फिर यक्ष कहने लगे । य० प्र०-मनुष्य किससे 
आच्छादित रहता हे १ १ । और मनुष्य किससे प्रकाश नहीं कर" 
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(२३८) यक्षधभप्रश्नोत्तरी- 


क युधिष्ठिर उवाच । 
_ च 
अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते । 


लोगारपजाति मित्रागि सज्ञात्ख्ग न गच्छति॥ ८२ ॥ 


यक्ष इवाच । 
मृतः कर्थं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्र शृतं भवेत । 


भाडं मृतं कथं वा स्यात्कथं यज्ञो मृतो भवेत्‌॥ ८३॥ 


युधिशिर उवाच । 


मृगो दरिद्र: पुरुषो मृं राष्ट्रमर।जकम्‌ । 
मृवमश्रोत्रियं दध सृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ८४ ॥ 

ताहै १ २। मित्रोंको क्रिस कारणसे त्याग देता है ! ३ ।और स्वर्गको 
किस कारणसे नहीं जासकता हें ? ४ ॥ ८१ ॥ युधिष्टिर कहनेलगे 
यु 3०- मनुष्य अज्ञानसे आच्छादित ( ढक्राइवा ) रहता है १ | 
और तमोगुणसे प्रकाश नहीं करता है २ । मनुष्य लोमसे मित्रोंको 
त्याग देता है ३। और कुसंगसे मनुष्य स्वमीको नहीं जासकता है 
४ ॥ ८९ ॥ फिर यक्ष कहनेळगे । य° प्र०-शृतकके समान पुरुष 
कौन होता है ! १ | और मृतकके समान देश कौन होता है. १२ | 
मृतक अर्थात्‌ नहीं कियासा श्राद्ध कौन होता है! ३। और मृतक 
अर्थीत्‌ नहीं कियासा यज्ञ कौन होता है? ४ ॥ ८३ ॥ राजा युधि- 
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भाषादीकासमेता । (९१९) 

यक्ष उवाच । 
का दिकिसुदकं प्रोक्त किमन्नं कि च वे विषम्‌ । 
श्रादस्य कालमाख्याहि ततः पिष हरस्व च ॥ ८५ ॥ 

युषिडिर उवाच | 

सन्तो दिग्जलमाकाशं गोरनं भार्थना विषम्‌ । 
भाद्धस्य बाह्मणः कालः कथं वा यक्ष मन्यसे ॥८६॥ 
छिर कहनेलगे | यु० उ०- दारिद्र पुरुष मृतकके समान होतांहै । 
और राजाके विना देश मृतकके समान होता है २ । वेदपाठी ब्राह्म- 
णके विना श्राद्ध बृतकके समान होता है ! ३॥ और दक्षिणाकै 
बिना यज्ञ मृतकके समान होता हे ४ ॥ ८४ ॥ फिर यक्ष कहनेळगे। 
य० प्र०-दिशाओंमें उत्तम दिशा कौन है १ १,। और जलोंमें उत्तम 
जल कौन है २ । अन्नोमें उत्तम अन्न कौन है ! ३। और विरोमे 
उप्र विष कौन है १ ४ । और श्राद्धका उत्तम काल कौन हे! ५। 
हे राजन्‌ ! इन मेरे प्ररनोंका उत्तर करके जलपान करो और ले भी 
जाओ ॥ ८५ युधिष्ठिर कहने लगे यु०उ०-संतजन उत्तम दिक 
. अथात्‌ शुभमागे बतानेवाले हैं १ । उत्तम जळ मेघका हे २॥ सम्पू- 
गोका अन्न जीवनरूप गौ हे ३। याचना उम्र विष हे ४ । श्राहूका 
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( ३४० ) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी-. 


(7! ५१ यक्ष उवाच | 
तपः किंलक्षणं परोक्तं को दम्ष प्रकीर्तितः | 
क्षमा चका परापाक्ता का हः पारिकीतिंता८७॥ 
युविडिर उवाच | 
तपः स्वधर्मवतिंत्वं मनस्तो दषं दमः | 
सेमा इद्साहष्णुत्वं हीर कार्यानिवर्तनम ॥ ८८ ॥ 
यक्ष उवाच | 
कि ज्ञान भोच्यते राजन्‌ कः शमश्च प्रक्रीर्तितः । 
५ ia रु ४) 
दया चृ का प्रा प्राक्ता क चाजवसुदाह्ववमू ॥ ८९ ॥ 
काळ वह है कि जब उत्तम ब्राह्मण मिले ५ । हे यक्ष | मैं तो ऐसा 
मानता हूँ और आप कैसा मानते हो वह कहो ॥ ८६ ॥ फिर वक्ष 
कहनेलगे | य० प्र०-तप कौन कहाता है ! १ | और दम कौन 
कहाता हैं | २ क्षमा कौन कहाती है ! ३। और रजा कौन कहाती 
हे ! ४ ॥ ८७॥ युधिष्ठिर कहनेलगे | यु०उ०-अपने धर्ममें वत्तेना 
 हीतपहै १। और मनका विषयोंसे रोकना ही दम है २ । शीत 
उष्ण आदि इंदरोंका सहना ही क्षमा है ३ । और नहीं करने योग्य 
कायैका न्‌ करना ही रूजा हे ४ ॥ ८८ ॥ फिर यक्षा कहनेळगे 
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FI ७ जी की म 


मांषाटीकासमेता । (१४१ ) 


युविष्ठिर उवाच । 
ड re 
ज्ञानं तत्त्वार्थसंबोषः शमाधित्तमशान्तता । 
दया सर्व पुखेषित्वमार्जव समचित्तता ॥ ५० ॥ 
यक्ष उवाच्‌ । 

कः शत्रुईजयः पुंप्ता कश्च व्याविरनन्तकः । 
कीहशश्च स्मृतः साधुरसाबु। कीदशः स्पृतः ॥ ९१ ॥ 

युधिषिर उवाच । 
कोषः सुदुर्जयः शननुर्होभो व्याधिरनन्तकः । 
सर्वभूतहितः साधुरसाधुनि्दयः स्मृतः ॥ ९२ ॥ 
य०प्र ०-है राजन्‌ ! ज्ञान कौन कहा है! १। और इम कौन कहाहे! 
२ । उत्तम दया कौन कही हे! हे । और आव ( कोमलता ) 
कौन कही है! ४ ॥८९॥ युधिष्ठिर कहनेलगे | यु० उ०-ज्ञानोंमे 
उत्तम ज्ञान तत्त्वज्ञान हे १ | और चित्तकी शांति ही शम है २। 
सम्पू गैके सुखकी इच्छा करुना दया है ३॥ और समचित्तता अथोत्‌ 
समदर्शीपना ही आजव कोमछता हे ॥ ९० ॥ फिर यक्ष कहनेलगे 
य० प्र०-पुरुषोंका बडा शत्रु कौन है! १। और बडी व्याधि 
कौन है ३ । साधु कौन कहा है ! ३। और असाधु कौन कहाहै! ४ 
॥ ९१ ॥ युधिष्ठिर कहनेडगे | यु० उ०-पुरुषोंका कोष ही बढा 
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( २४२ यक्षधरमप्रश्नोत्तरी- 
यक्ष उवाच | 
को मोहः प्राच्यते राजन्‌ कश्च मानः प्रकीर्तितः 
केमाढस्य च विज्ञय कश्च शाकः प्रकाततः ॥९३॥ 
युधिठ्ठिर उवाच । 
\, ¢ ० ~ = 
मोहो हि धर्ममूढत्व मानस्त्वात्माभिमानिता । 
(~ ¢ = चा 
वर्मनिष्क्रियतालस्यं शाकरत्वज्ञानसुच्यते ॥ ९४ ॥ 
ब यक्ष उवाच । 
FN [६ No J हे 
कि स्थेर्यमाषिशिः प्रोक्ते कि च वैयंसुदाहुतम । 
स्नानं च किं परं शोक्तं दानं च किमिहोच्यते ॥९५॥ 
शत्रु है १ | और लोम ही बडी व्याधि है २ । जो संपूर्ण प्राणियोंको 
हितकारी है वही साधु है ९ । जो दयारहित है वही असाघु हे ४ 
॥९२॥यक्ष कहनेलगे । य० प्र०--हे राजन्‌ ! मोह कौन कहा है १। 
और मान कौन कहा है ,१ २। आलस्य कौन कहा है १ ३ और 
शोक कौन कहा है '8 ॥ ९३ ॥ युधिष्ठिर कहनेलगे । यु०उ०-- 
धर्मको नहीं जानना ही मोह है १ । और अपनेको सबसे श्रेष्ठ जानन। 
ही मान है २ । धर्मका आचरण नहीं करना ही आलस्य हे ३ । और 
अज्ञान ही शोक है ४ ॥ ९४ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे | य० प्र०-- 
ऋषियोंकी कहीढुई स्थिता कौन है ! १ । और उनकी कहीहुई 
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ES 


| 


भाषाटीकासमेता । (२४२) 
युविषठिर उवाच । . 
स्वधर्म स्थिरता स्थेयं पेयीमेन्ब्रियनि्रहः । 
स्नानं मनोमलत्यागो दानं वे शतरक्षणम्‌ ॥९६॥ 
यक्ष उवाच । | 
कः पण्डितःपुमाञञ्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते। | 
को मूर्खः कश्चकामः स्यात्को मत्सर इति स्मृतः ९७॥ 
युथिठिरिउवाच | | | 
धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नार्तिको मूर्ख डच्यत ! 
कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥ ९८ ॥ 
धीरता कौनसी है १ २ । स्नानोंमें उत्तम स्नान कौन कहा है ? ३। 
और दानोंमें उत्तम दान कौन कहा दरै १! ४ ॥ ९९ ॥ युधिष्टिर 
कहनेलगे | यु० उ०-अपने धमेमें स्थिरताही स्थिरता है १ । इंद्रियोंका 
रोकना ही धीरता है ३ | मनके मलोंका त्याग करना हा उत्तम 
स्नान है ३ | और प्राणियोंकी रक्षा करना ही उत्तम दान त. 
॥ ९६ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०<पंडित पुरुष कौन 
जानना १ १ | नास्तिक कौन जानना १ ९ । और मूख कौन जानना 
१। काम कौन कहा है और मत्सर कौन कहाहै ! ४॥९७॥ युधिष्टिर 
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( २४४) यक्षधमेप्र्षोत्तरौ- 
यक्ष उवाच | 
को$हडूनर इति परोक्तः कथ्व दत्तःप्रकीर्तितः 
कि तदैवं परं प्रोक्तं किं ततैशुन्यसुच्यते ॥ ९९ ॥ 
युविष्ठिर उवाच । 

महाज्ञावमहाङ्कारो देशो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः । 

रेवं दानफळं क्तं पैशुन्यं परदूषणम्‌ ॥ १०० ॥ 

यक्ष उवाच । | 

पर्मश्चाथश्च कामश्च परस्परविरोविनः । 

एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र सङ्गम ॥ १०१ ॥ 
कहनेलगे | धर्मका जानेवाला ही पंडित कहा है १ | और मूख | 
ही नास्तिक कहा है २। संसारकी वासना न मिटना ही काम है ३। 
और अन्यकी संपत्तको देखकर हृदयमें ताप होना ही मस्सर है9॥९८ 
फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०- अहंकार कौन कहा है ! १ । और 
दम्भ कौन कहा है १ २ | माम्य कौन कहा हे १ ३ | और पिशुनता 
( चगली ) कौन कही है ! ४ ॥ ९९ ॥ राजा युधिष्ठिर कहनेळगे 
यु० उ० महाअज्ञान ही अहंकार है १ । और संसारमें पुजानेके लिये 
ही धर्म करना देम है. पूर्वजन्ममें कियेहुए दानका, फल ही दैव 
है । और दूसरोंके दूषणोंका कहना ही चुगली है ४ ॥ १०० || 
फिर यक्ष कहने लगे य० प्र०० हे राजन्‌ ! धमे अथे और काम 
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भाषाटीकासमेता । _ ( २४८) 
युविठ्ठिर उवाच । - 
मदा धमश्च भार्या च परस्परवशानुगों । 
तदा धर्माथकामानां त्रयाणामपि सङ्गमः ॥ १०२ ॥ 
यक्ष उवाच । 
अक्षयो नरकःकेन प्राप्यते भरतषभ। | 
एतन्मे पृच्छतः प्रश तच्छीघ वक्तुमहाम्े ॥ १०३ ॥ 
युधिशिर उवाच । 
बाह्मणं स्वयभाहूय य।चमानमाकिचनम्‌ । 
पथान्नास्तातियो ब्रूयात्सोऽक्षये नरके बजेत्‌॥१०४॥ 
ये एरस्पर विरोधी हैं, इन नित्यविरोधियोंका एक जगह संगम कैसे 
होसकता है १॥ १०१ ॥ राजा युधिष्ठिर कर्नेल | यु० ड०-जब 
कि धर्म और घ्री आपसमें वशमें होजाते हैं तब धर्म, अथ, और 
काम इन तीनोंका ही संगम 'होजाता है १ ॥ हे ७२ ॥ फिर 
यक्ष कहने लगे हे मरतर्षभ ! हे युधिष्ठिर ! कौनसे कमेके करनेसे मनुः 
ध्यका अक्षय नरकवास होता है १ प्रछतेइएके मेरे इस प्रश्नको शीघ्र 
कहो ॥ १०३ ॥ राजा युधिष्ठिर कहनेलगे । कि हे यक्ष | याचना, 
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( २४६) यक्षधरमप्रश्नात्तरी- 
वेदेषु धमंशास्रेषु मिथ्या यो वे द्विजातिषु । 
दवेषु पितृधर्मेड सोऽक्षयं नरकं बजेत ॥ ३०५ ॥ 
~ "७ र A «२ 
विद्यमाने धने लोभाद्दानभोगाविवर्जितः । 
AN NN ल « ° 
पश्चान्नास्तीतियोब्रयास्सोऽक्षयं नरकं बजेत ॥ ५०६॥ 


यक्ष उवाच । 


राजन्कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रतेन बा । 

नाह्ण्पं केन भवति प्रन्नद्ेतत्सुविश्वितदू ॥ ३०७ ॥ 
करतेहुए अर्किचन ब्राह्मणको स्वयं ही प्रथम देनेको बुळावे और पक्षात्‌ 
नटजाय वह अक्षय नरकमें प्राप्त होता है ॥ १०४ ॥ और वेद 
धर्मशा्न, ब्राह्मण देवता और पितृधम इनमें जो मिथ्याबुद्धि करता 
है वह अक्षय नरकमें प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ धन रहनेपर भी जो 
मनुष्य न तो दान देता है और न आप मोगता है और “दान दूंगा! 
ऐसा कहकर पीछे नटजाता है वह अक्षय -नरकमें प्राप्त होता है 
॥ १०६ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । हे राजन्‌ ! ब्राह्मणत्व, कुछसे 
होता है ? अथवा आचरणसे होता है ? तथा वेद पढनेसे होता है १ 


अथवा श्रुतसे होता है १ किससे त्राह्मणल होता है १ यह मेरे प्रति 
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भाषाटीकासमेता । ( ३४७ ) 


युविष्ठिर उवाच । 
शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतमू । 
कारणं हि द्वित्वे च वृत्तमेव न संशयः ॥ १०८॥ 
वृत्त यत्नेन संरक्ष्यं बराह्मणेन विशेषतः । 
अक्षीणवृत्तो न क्षाणो वृत्तसस्तु इतो हतः ॥१०९॥ 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शा्नाचिन्तकाः । 
सै व्यप्षनिनो मूखा यः क्रियावान्स पण्डितः ११०॥ 
चतुर्वेदोऽपि दुर्वुत्त' स शूद्रादतिरिच्यते । 
योऽश्निहोत्रपरो दान्तः स बराह्मण इति स्घृतः॥१११॥ 
निश्चित कहो ॥ १०७ ॥ राजा युधिष्ठिर कहनेलगे । हे यक्ष ! हे 
तात ! सुनो ब्राह्मणत्वमें त कुछ कारण है और न वेदपाठ और न श्रुत 
कारण है किन्तु ब्राह्मणलमें एक स्ववर्माचरण ही कारण है इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १०८ ॥ पुरुषने स्वधमोचरणकी रक्षा करनी त्राह्मणने 
विशेष करके ही करनी क्योंकि जिसका वृत्त क्षीण नहीं है वह क्षीण 
नहीं है और जिसका वृत्त क्षीण है वह क्षीण ही है ॥ १०९ ॥ 
हे यक्ष ! जो ब्राह्मण पढानेवाले हैं. जो पढनेवाले हैं और जो शाक्ञके 
चिंतक हैं वे क्रियारहित होनेसे सम्पूर्ण व्यसनी और मूर्ख हैं. और जो 
क्रियाबान्‌ है वह पण्डित है ॥ ११० ॥ चारों वेदोंका पढनेवाला भी 
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` ( २४८) यशधमेप्रश्नोत्तरी- 
यक्ष ढवाच । 
भियवचनवादी कि लते 
विमृशितकाथकरः कि लभते । 
बहुमित्रकरः कि लभते 
धर्म रतः कि लगते कथय ॥ ११२ ॥ 
याविडिर उवाच । 
प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
विभृशितकाथेकरोऽधिकं जथाते । 
-आह्मण यदि दुष्ट आचरणवाला है तो वह शूद्रत्ते भी अधिक निम्ृष्ट है 


क्योंकि जिससे जो अग्निहोत्र करता है और इंद्वियोंका दमन करता 


है वही ब्राह्मण कहा हे ॥ १११ ॥ फिर यक्ष कहनेलगे । य० प्र०-- 
हे राजन्‌ | यह मेरा प्रश्न कहो कि प्रियवचन बोछनेबालेको क्या 
प्राप्त होता है ! १ । और विचार करके कार्य करनेवाले क्या प्राप्त 
होताहे १ २ | बहुत मित्र करनेवालेको क्या प्राप्त होता है ! ३। और 
धर्ममें तत्पर रहनेवाकेको क्या प्रात होता है! ४ ॥ ११२ ॥ राजा 
युधिष्टिर रहने लगे यु० उ०--प्रियवचन वो श्नेबाका सम्पूणे जनोंको 
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बाषाटीकासमेता । ( २४९ ) 
बहुमित्रकरः सुखं वसते | 
यश्च धर्मरतः स गतिं लभ्ते ॥ ११३ ॥ 

यक्ष उवाच । 

को मोदते किमाश्चर्यं कः पन्थाः का च वारतैका । 
AX 

वद मे चतुरः्प्रश्नान्मृता जीवन्तु बान्धवाः ॥ ११४॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 

र ~ ~ a च 

पञ्चभऽहानि पढ़े वा शाकं पचति स्वे गृहे । 
अनूणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ११५ ॥ 
प्रिय होता है १ | और विचारकर काम करनेवालेका भधिक जय 
होता है २ | बहुत मित्र करनेवाला सुखधूर्वेक ' रहता है ४ । और 
घमेमें तत्पर मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होता है ४॥ ११३॥ फिर 
यक्षे कहनेलगे | य० प्र०-.प्रसन कौन रहता है १ १। और आश्चये 
क्या है ! २ माग कौन है ! ९ । और वाती ( वर्तमान ) कौन 
है ४ । हे राजन्‌! जो आप इन मेरे प्रश्‍नोंका उत्तर करदोगे तो तुम्हारे 
चारों आता जिय उठेंगे ॥ ११४ ॥ राजा युधिष्ठिर कहनेलगे । हे 
वारिचर ! जो मनुष्य अपने घरमें पांचवें अथवा छठे दिन शाकपात 
लाता है परन्तु वह आणी नहीं है और प्रबासी अथोत्‌ परदेशवासी 
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(३६०) यक्षधमप्रश्नोत्तरौ- 
अहन्यहाने भूतानि गच्छन्ताह यमालयश्न्‌ । 
शेषाःस्थावरंमिच्डंति किमाश्चर्यमतः परभू ॥ ११६ ॥ 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुवयो विष्निभ्ना 
वैको कार्पर्यस्‍य भतं प्रमाणम्‌ । 
वर्मस्य तत्त्व निहितं युहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥११७ ॥ 
आशस्मिन्महामोहमये कटाहे 
सूर्याब्चिना रातिदिवेन्धनेन । 
नहीं है वह प्रसन्न रहता हे और नहीं १॥ ११५ ॥ दिन दिन 
प्राणी धर्मराजके स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ मरते हैं और बाकी जीते 
इए इनको देखकर भी अपनेको स्थिर ( अमर ) रहनेकी इच्छा करते 
हें तौ फिर इससे अधिक और आश्चर्य कौन हे १ अथात कोई नहीं२ 
॥ ११६ ॥ तर्क अप्रतिष्ठ अर्थात्‌ निर्णयशून्य है और श्रुति परस्पर 
विरुद्ध अथवादवाली हे और ऋषि भी उनकी व्याख्या करने- 
वाळे परस्पर विरुद्ध हें और धर्मका तत्त्व गुहा अर्थात्‌ गुप्तमा- 
बमें स्थित है इस लिये अपने बडे पुरुष जिस धमेमागेसे 
चळे आये हें बही मार्ग हैं ३ ॥ :११७ ॥ शस महामो- 
हरूप कडाइको खूयै और भम्निसे रात्रिदिवसरूप इंधन करके 
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भाषादी कासमेता | (२५१ ) 
पास--तु--दर्वी--प्रि घट्टनेन 
भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ ११८. ॥ 
यक्ष उवाच । 
व्याख्थाता मे त्वया प्रश्ना याथातथ्यं परंतप । 
पुरुष टिविदार्नाव्यार्थाहियश्चसर्वधनीनरः ॥ ११९॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
दिवं स्पृशाति भमिं च शब्दः पुण्येन कर्मणा । 
यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ १२० ॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च । 
अतीतानागते चोभे स वे सवती नरः ॥ १२१ ॥ 
काळ प्रभु प्राणियोंको इसमें पकाता है और मास ऋतुखूप कड 
छीसे हिळाता हें यही वाती अथीत्‌ वतमान है ४8 ॥ ११८ ॥ फिर 
यक्ष कहनेलगे । हे परंतप ! ( हे युविष्ठिर ! ) मेरे प्रश्‍न तुमने यथा- 
भतासे कहदिये परन्तु अब उस पुरुषको कहो कि जो सवेधनी कहाता 
है ॥११९॥ युधिष्ठिर कहनेलगे । पुण्यकमै करके जिसको कीर्त्तिका 
शब्द्‌ जबतक आकाश और भूमिमें व्यात रहता हे तबतक वह 


पुरुष मानों जीता है और वही सर्वधनी भी कहाता हे ॥ १२० ॥ 
जिसके शत्रु मित्र तुल्य है और सुख दुःख तुल्य हैं और भूत भविष्यत्‌ 
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(२५२ ) यक्षधमेप्रश्नोत्तरी- 
यक्ष उवाच्‌ । 
व्याख्यातः पुईषो राजन्यश्च सर्ववती नरः । 
तरमासवमेकं भातृगां यमिच्छसि स जीवठु ॥ १२२ ॥ 
| युधिडिर उवाच । 
श्यामो य एवं रक्ताक्षो बुहच्छाल इवोत्थितः । 
बयुढोरर्को महाबाहुर्गङकुडो यक्ष जीवर ॥ १२३ ॥ 
यक्ष डबाच । 
ALN ~ a 
प्रियस्ते ्ीमसेनोऽपमज्ुतो वः परायणम्‌ ।. 
सब जितके तुल्य हैं वह मदुष्प सवेधनी कहा हे ॥ १९१॥ यक्ष 
कहने उगे | तुमने सेनी मनुष्य मी यथ थे कहदिया इसलिये में 
प्रसन्न हुवा कहताहूँ अत्र तुम जिस एकको चाहो वह तुम्हारा आता 
जीवित होजावे ॥ १२२ ॥ युविष्ठिः कहनेशगे । हे यक्ष ! जो आप 
प्रसन्न हुए ऐसा कहते हो तो, जो यह इयामकणे रक्तनेत्रोत्राला बड़े 
शाळके इक्षके समान्‌ ऊंचा बडी छातीवाला और लम्ब्री सुजाओंवाला 


मेरा आता नकुछ है वह जीवित होजाओ ॥ १२३ ॥ ऐसे सुन यक्ष 
कहनेळगे । हे राजन्‌ ! यह मीमतेन तुम्हारा प्रिय है और यह अजुन 


तुम संदरणीका रक्ष हैं फिर इत दोनों शी छोड हर केते सापत्नञ्जाता _ 
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स्का 


_ किम कारणते सापत्नभ्राता नऊुठके ही जीवे इच्छा 


भाषाटीकास्समेता । (९५३) 
स कस्मान्न कुठों राजन्तापलंजीवमिच्छति ॥ १२४॥ 
यस्थ नागसहख्रेग दरालेश्येन वै बलव । 
तुल्य ते भीवधुत्मुज्य कुठं जीवापिच्छाते ॥१२ ॥ 
तथेत मखु नाः भाहुभौमप्षेतं प्रियं तव । 
अथ केनावुप्षावेव सापलं जीवमिच्छसि ॥ १२६ ॥ 
यस्य बाहुब ड सर्वे पाण्डवः सटा । 


अर्जुन तमपाहाय नकुं जीवमिच्छप्ति ॥ ११७ ॥ 


युविशिर उवाच । 

वर्ष एत्र हतो हन्ति षो रक्षति रक्षितः । 
नकुठफे ही जीडी इच्छा करते हो ॥ १२४ ॥ अहो जिउ मीमतेनमें 
दराहजा!र हायि ऐोंका बळ है उस भीमतेतक़ो छोडकर नकुछके ही 
जीने इच्छः कैसे करतेहो ॥१२९॥ और हे राजर्‌! जेसेदी ममुष्य 
परीतेन ने तुम्हारा प्यारा भी बताते हैं फिर ऐसे मीमसेनको छोड कर 

करते 
हो ॥ १२६ ॥ अहो तुम उम्पूणे पांड जिते बाइबरुहो आश्रित 
होकर स्थित होते हो ऐसे उत्र अर्जुतक्ों छोडरर हे राजन्‌ ! 
नकुळके ही जीनेकी कैसे इच्छा करते हो ॥ १९५॥ युविष्ठिर 
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( २२४) यक्षधर्मप्रश्नोत्तरी- 
तस्मा न त्यजामि मानो धर्मो हतोऽवर्धात्‌ ॥ 
आनृशंस्यं परो धर्षः परमार्थाच्च मे मतम्‌ । 

आृरास्यं चिकोषामि नकुलो यक्ष जोवतु ॥ १२९॥ 
धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । 

स्वधमान्न चलिष्यामि नकुछो यक्ष जोवतु ॥ १३०॥ 
न्ती चैव तु माद्री च द्वे भार्थे तु पितुर्मम । 

उपे सुतर स्यातां वे इति मे धीयते मातिः ॥ १३१ ॥ 
कहनेलो | हे यक्ष ! धम ही हत कियाइवा हनन करता है और ध्म 
ही रक्षा कियाइवा रक्षा करता हे इसलिये धर्मको में नहीं त्पागता 
हूँ कि जिससे हतहुवा धर्म मेरा हनन न करे ॥ १२८ ॥ हे यक्ष ! 
परमार्थसे मेरा यह मत हे कि समदर्शिता वा दया परम धमे है 
इसलिये मैं अविषमताकी इच्छा करता हूं कि नकुछ॒ही जीवित 
होजाओ ॥ १२९ ॥ हे यक्ष | मनुष्य मुझको “ राजा ( युधिष्टिर ) 
धर्मशीङ हैं ” ऐसे सम्पूण कालमें कहते हैं इसलिये अपने धमे में 
चलायमान नहों होकर यही चाहता हूँ कि नकुळ जीवित हो जाओ 
॥ १३० ॥ हे यक्ष ! मैंने ऐसा विचार किया हे कि मेरे पिताके _ 
कुन्ती और माद्री ये जो दो स्री है वे नकुळके जीनैसे दोनों समान 
घृत्रबती होजावें ॥ १३१ ॥ | 
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` कुत्रजयांगे ( गढवाल ळे का 
इ्व्स्शपफ Ti (३५५) “ति 


त | 


यथा झुन्ती यथा मादी विशेषो नास्ति मे तयोः । 
मातृश्यां सबमिच्छामे नकुलो यक्ष जीवतु ॥ १३३२ ॥ 


यक्ष उवाच । 


यस्य ते$थाच कामाच्च आनृरार्य पर मतम्‌ । 
तरमात्त न्नातरः सव जावन्ठु भरतषभ ॥ १३३॥ 


इति भीमहाभारते आरण्यके पवा आरणेय- 
पवोणि यक्षमश्ने त्रयोदशाविकातिशत- 
तमोऽध्यायः ॥ ३१३ ॥ ( ३ ) 

हे यक्ष | मुझको जैसी ङुन्ती है बसी ही माद्री है मरे दोनोंमें भेदभाव 
नहीं है इसलिये दोनों माताओंको सम रखनेकी इच्छासे में यह कहता 
हुं कि नकुल जीवित होजाओ ॥ १३२ ॥ यक्ष कहनेलगे | हे 
भरतर्षभ ! ( युधिष्ठिर ) जिससे अर्थं और कामसे तुम्हारे अवि- 
षमता परम संमत है इसलिये तुम्हारे - संपूण आता जीवित हो 
जाओ॥ १३३ ॥ 

,इति श्रीमहाभारते आरण्यके पवेणि आरणेयपर्वणि यक्षप्रश्ने 

भाषाटीकायां त्रयोदश्याधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१ ३ ॥ ( ३) 
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(१९५६)  यक्षघर्मप्रश्नोत्तरी- 
वैशंपायन उवाच । 
ततस्ते यक्षवचनादुद॒तिष्ठन्त पाण्डवाः । 
कषुत्पिपासे च सर्वेषां क्षणेन व्यपगच्छताम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
सरस्येकेन पादेन तिधन्तमपरानितमू ॥ | 
पृच्छामि को भवान्देवो नं मे यक्षो मतो भवान्‌ ॥२ ॥ 
व्ूनां वा भवानेको रुद्राणामथवा भवान्‌ । 
अथवा मरुतां श्रेठ्ठी वजी वा चिदशेश्वरः ॥ हे ॥ 
अब इतनी कथा कहकर फिर वैशंपायन ऋषि राजा जनमेज- 
यसे कहने ळग कि हें जनमेजय | तिसके अनंतर यक्षके वचनसे वे 
संप्रण पांडव उठकर खडे होगये और क्षणमात्रमें संपूर्णोकी भूख 
प्यास वूर होगई ॥ १ ॥ राजा युधिष्ठिर कहनेळगो कि इस सरोवरें 
एक पांबसे स्थित होतेइए आप कौन अजित देव हो मैं आपसे यह 
पूछता हूँ । क्योंकि जिससे मैंने यह निश्चय किया है कि आप यक्ष 
नहीं हो ॥ २॥ आठ वसुओंमेंसे कोई एक बसु हो अथवा ग्यारह 
रुद्रोमेंसे कोई एक रुद्र हो. अथवा उनचास वायुरवोमेंले कोई एक 
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भी | ~ मम हि भरातर इमे सहस्रशतयोधिनः । 


भाषाटीकासमेता । ( २५७) 


तं योधं न भपश्यामि येन सर्व निपातिताः ॥ ४ ॥ 
सुखं मतिषड्डानामिन्धियाण्युपलक्षये | 
स भवान्हुहृदाऽस्माकमथवा नः पिता भवान ॥ ५ ॥ 
यक्ष उवाच । बज 
अहे ते जनकस्तात धमो मृदुपराक्रम । ४ 
त्वां दिइश्षरनुप्ाप्तो विदि मां भरतर्षभ ॥ ६ ॥ 
4 LN 6_५ /_७% 
यशः सत्यं दमः शीचमाञवं हीरचापलम्‌ । 
दानं तपो बह्लचर्यमित्येतास्तनवो मम ॥ ७ ॥ 
वायु हो अथवा देवताओंके राजा इंद्रदेव हो ॥ ३ ॥ क्योंकि जिससे 
ये मेरे आता एक एक रैकर्डो और हजारहोंके साथ युद्ध करनेवाले हैं 
और ऐसे एक योद्धाको म किसीको नहीं देखता हूँ कि जो इनको 
युद्रमें गिरादे इसलिये आप कोई उत्तम देव है कि जिससे मेरे सम्पूण 


आता गिरादिये ॥ ४ ॥ और सुखूर्वक सोकर उठेहुओंकी तरह 


जो इनकी इंद्रियोंको में देखता हूँ इसलिये यह भी जानता हूँ कि 
आप हमारे कोई सुहृद हो अथवा पिता ( धर्मे ) ही हो ॥ ५ ॥ऐसे 
सुन यक्ष कहनेलगे । हे मृदुपराक्रम ! हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ पुत्र ! 
(युधिष्ठिर | ) मैं तुम्हारा पिता ` धमे हूँ और तुम्हें देखनेके लिये 
आया हूँ ऐसा जानो॥६॥ और हे पुत्र ! यश, सत्य, इंद्रियोंका जीतना, 
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( ३८९८ ) यक्षधर्म्रश्नोत्तरी= 
अहिंसा समता शांतिर्तपः शोचममत्सरः । 
द्वाराण्येतानि मे विदि मियो हसि सदा मम ॥ < ॥ 
दिश्या पञ्चसु रकोऽसि दिश्या ते षट्पदी जिता । 

दे पने मध्यमे दे च दे चान्ते सांपरायिके ॥ ९ ॥ 
धर्मोऽहमिति भइ ते जि्ञासुरत्वामेहागतः । 
आवृशंस्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामे तेईवच ॥ १० ॥ 


शौच ( शुद्धि ), कोमलता,' लजा, अचपलता, दान, तप ओर | 
मच ये दरा मेरे शरीर हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! जिससे तुम मुझको 
सदा प्रिय हो इसलिये मैं तुमको धर्मेके द्वारा कहता हूँ अहिंसा, 
समता, शांति, तप, शौच और अमत्सरता अथोत्‌ इन्हीके द्वारा 
मुझे घर्मकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! आप पांचोंमें राम, 
दम, जितेंद्रियता, शीतोष्णकी सहनशीलता उपराम, और समाधि- 
स्थिंततामें तत्पर हो यह बहुत अच्छा है। और आदि अवस्थाकी 
क्षुवा और तुषा मध्य अवस्थाका शोक और मोह अन्त अवस्थाकी 
वृद्धावस्था और मृत्यु यह षट्पदी आपने जीत ली है यह मी बहुत 
अच्छा है ॥ ९, ॥ हे अनव ! ( युविष्ठिर ! ) तुम्हारा कल्याण हो 
- मैं घम हूँ और तुझ धामष्ठकी परीक्षा ठेनेको आया हूँ इसलिये तुम्हारी 
समता और दयाळुता करके प्रसन्नहृवा में कहता हूँ कि तुझको मैं 
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भाषाटीकासमेता । ( २९९ ) 
वरं वृणीष्व राजेन्दर दाता ह्यस्मि तवानघ । 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः ॥ १३ ॥ 
युषिषडिर उवाच । 


अरणीसहितं यस्य मृगो ह्यादाय गच्छति । 


तस्याञ्चयो न छप्येरन्प्रथमोस्तु वरो मम ॥ १२ ॥. 
यक्ष उवाच! 
अरणीसहितं ह्यस्य बाह्मणस्य हृते मया । 
मृगवेषेण कोन्तेय जिज्गासार्थ तव प्रभो ॥ १३॥ 
वेशंपायन उवाच । 
ददानीत्येव भगवालुत्तर प्रत्यपद्यत । 
अन्यं वरय भरं ते वरं त्वममरोपम ॥ १४ ॥ 

बर दूँगा ॥ १० ॥ हे राजेन्द्र ! तुंम वर मांगो में दूँगा हे अनघ ' 
जो पुरुष मेरे मक्त हैं उनकी दुगीति कमी नहीं होती है ॥ ११ ॥ 
ऐसे सुन युधिष्ठिर कहनेळगे । जित ब्राह्मगका, अरणीसहित अग्निको 
लेकर मृग चडागया उसका अग्निहोत्र छ॒प्त न हो प्रथम वर तो मेरा 
यही है ॥ १२ ॥ यक्ष कहने लगे । हे कौतेय ! हे प्रमो | ( राजन्‌ 
युधिष्टिर | ) तुम्हारी परीक्षाके लिये मृगवेष धारण करके इस ब्राह्म- 
णका अरणी सहित अग्नि मैंने ही हराथा ॥ १३ ॥ वैशम्पायनजी 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


(२६० ) यक्षधमप्रश्नोत्तरी- 


युधिडिर उवाच । 
बर्षाण द्वादशाऽरण्ये त्रयोदशमुपस्थितश् | 
तत्र नो नाभिजानीयुरवसतो मलुजाः कचिद्‌ ॥ ३७ ॥ 


वैशंपायन उवाच । 
` ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । 
भूयश्चाश्वासयामास कोतेयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 

~ ia लर ~ 
यद्यापि स्वेन रूपेण चरिष्येथ महीमिाम्‌ । 

2 ~ NA 

न वो विज्ञास्यते कश्चित्तरिड लोके भारत ॥ 3७ ॥ 
कहते हैं कि हे जनमेजय १ फिर भगवान्‌ घमेने कहा कि हे देबसदश | 
( राजन्‌ युधिष्टिर ) तुम्हारा कल्याण हो ये बर तो मैंने दिये { कि 
अन्य बर कोई मांगो ॥ १४ ॥ ऐसे सुन राजा युधिष्ठिर कहनेलग 
कि भगवन्‌ ! हमको वनमें वसते हुए बारह ( १२ ) वर्षे व्यतीत हो 
चुके अब अज्ञात वसनेका तेरहवां वर्ष प्राप्त हुवा है इसलिये यह वर 
दो कि हम चाहें जहां बस मनुष्य हमको जाने नहीं ॥ १५ ॥ वेश- 
म्पांयनजी कहते हैं कि हे राजन्‌ । जनमेजय ! ऐसे राजा _ युधिष्टिरके 
वचन सुनकर भगवान्‌ धमे कहनेळगे ' मैं यह मी बर तुम्हें देता हूँ. 
ऐसा कहकर फिर सत्यविक्रम कन्तीके पुत्र राजा युविष्ठिरको अनेक 
प्रकारसे आश्वासन करातेभये और कहतेभये ॥ १६ ॥ हे भारत 
युधिष्ठिर युपि तुम अपने इनही रूपोंसे त्रिलोकीमें प्रथ्वीपर 
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भाषाटीकासमेता । (२६१) 


वर्ष त्रयोदशमिदं मत्मसादात्कुरुदहाः । 

विराटनगरे गूढा आकिज्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८ ॥ 
यद्वः सङ्कल्पितं रूपं मवसा यस्य याह्शम । 

ताइशं ताहशं सर्व छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९ ॥ 
अरणीसहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 

जिज्ञासार्थ मया ह्येतदाहृतं मृगरापिणा ॥ २० ॥ 
प्रवृणीष्वापर सोम्य वरमिष्टं ददामि ते । 

न तृप्यामि नरश्रे प्रयच्छन्वे वरांस्तथा ॥ २१ ॥ 
तृतीये गृह्यतां पुत्र वरमप्रतिभं महत्‌ । 

त्वे हि मत्यभवों राजन्‌ विदुरश्च ममांशः ॥ २२ ॥ 


चाहो जहां विचरे तुम्हें कोई नहीं जान सकेगा ॥ १७ ॥ तथाऽपि 
हे कुरूदह ! इस तेरहवें वर्षमें तुम गुंतहुए विरादूनगरमें वसो मेरे 
प्रसादसे वहां तुमको कोई नहीं जानसकेगा ॥ १८॥ और तुमको 
जैसा जैसा रूप वांछित हो वैसा वैसा धारण करतेहुए तुम सम्पूर्ण 
यथेच्छ विचरोगे ॥१९॥ और अरणीसहित यह काष्ठ ब्राह्मणको देदो 
मैं मुगरूप धारण करके तुम्हारी परीक्षाके लिये लायाथा ॥ २० ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम्हारेको वर देताहुवा मैं तृ्त नहिं होता हूँ इसलिये 
हे सौम्य ! तुम वांछित और मांगो ॥ २१ ॥ हे पुत्र! ओर तीसरा 
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( २६२) यक्षधर्मप्रश्षोत्तरी- 
युधिष्ठिर उवाच । 
देवदेवो मया इष्टो भवान्साक्षात्सनातनः । 
यूं ददासि वर तुषरतं यरहीष्याम्यहं पितः ॥ २३ ॥ 
जयेयं लोभमोहो च कोधं चाहं सदा विशो । 
दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेद्‌ ॥ २४ ॥ 
धर्म उवाच । 
उपपन्नो युणेरेतेः स्वभाषेनासि पाण्डव । 


भवान्धर्मः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २७ ॥ 

कोई अनुपम और बडा वर मुझसे मांगो क्योंकि जिससे हे राजन्‌ ! 
तुम मुझसे उत्पन्नहुए हो और विदुर मी मेरे अंशसे उत्पन्न इर 
हैं॥ २२ ॥ ऐसे सुन राजा युधिष्ठिर कहनेलगे कि, हे! भगवन्‌ ! 
आज मेरे धन्य भाग्य है जो कि देवदेव और सनातन आपके दर्शन 
हुए इसलिये हे पितः! आप प्रसन्न हुए जो बरदेंगे वही में, ग्रहण 
करूंगा ॥ २३ ॥ तथापि विमो ! म॒ तीसरा यही बर मांगता 
हूँ कि लोम मोह और क्रोध इनको सम्पूर्ण कालमें जीतू और 
दान, तप तथा सत्य इनमें मेरा मन निरंतर बनारहै ॥ २४ ॥ 
ऐसे सुन धम कहनेलगे । हे पांडव ! इन गुणोंसे तो तुम स्वमावसे 
ही युक्त हो तथापि मैं भी यह वर तुम्हें देता हूँ कि ये गुण तुममें 
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भाषाटीकासमेता । ( २६३ ) 
वेशंपायन उवाच । 

इत्युकत्वांतर्दषे धर्मो भगवाँछोकभावनः 
समेताः पाण्डवाश्ैव सुखसुप्ता मनह्विनः ॥ २६ ॥ 
उपत्य चाभमं वीराः सवं एव गतछुमाः 
आरण्यं ददुस्तस्मै बराह्मणाय तपस्विने ॥ २७ ॥ 

इदे ससुत्थानसमागतं महत्‌ 

पितुश्च पुत्रस्य च कीतिवधनम्‌ । 

पठन्नरः स्याद्विजितेन्द्रियो वशी 

सपुत्रपौत्रः शतवर्षभामावेद्‌ ॥ २८ ॥ 


निरन्तर वास करेंगे ॥ ९५ ॥ इतनी कथा कहकर फिर वैशंपायन 
ऋषि राजा जनमेजयसे कहनेलगे कि, हे राजन्‌ ! लोकप्रतिपालक 
भगवान्‌ धर्मराजा युधिष्ठिरको ऐसे वर देकर अंतर्धान होगये और 
Ed शूरवीर सम्पूर्णे पांडव सुखपूवैक सोतेहुओंके समान उठकर 
इकडे हो अपने आश्रमको आये और श्रमरहित हुए उस तपस्वी ब्राह्म 
णको वह अरणी देतेमये ॥ २६ ॥ २७ ॥ यह नकुरुआदिकोंको 
मूच्छा होकर उठना और धर्म युधिष्ठिरका प्रश्‍नोत्तर करनारूप जो 
आउ्यान है सो मनुष्योंके पठन श्रबणसे पितापुत्रोंकी कौर्तिका बढ़ाने- 
बाळा हे और जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करताहै वह जितेन्द्रिय 


(७-० Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


~ ड 


( २६४) यक्षधमप्रश्नोत्तरी भा० टी समेता । 
न चाप्यधम ब लुहाढशेदन 
प्र्स्वहार्‌ परदारमशुन । 
कदुर्यभावे न रमेन्मनः सदा 
नृणां सदाख्यानमिदं विजानताम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यके: पर्वणि आरणेयपवैणि:नकुळादिजीवना- 
दिवरप्राप्तौ चतुदेशाऽधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३२१४ ॥ (४ ) 
स्वाधीन और पुत्र पौत्रोंसे युक्तहुवा सौ वषे पर्यत सुखको भोगता है 
॥२८॥ जो मनुष्य इस श्रेष्ठ आख्यानका सदा पाठ करते हैं उनका 
मन वूसरोंका धन हरना दूसरोंकी ल्लियोसे रमण करना कंजूसपना 
इनमें कमी रमण नहीं करता है अर्थात्‌ कमी नहीं जाता है ॥२९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यके पवेणि आरणेयपवेणि भाषाटी- 
गयां नकुलादि जीवनादिवरप्राक्तौ चतुदेशाऽधिकत्रिश= 
ततमोऽध्यायः ॥ ३१४ ॥ (४) 
दोह!--यक्ष धमे प्रइनोत्तरी, करी सु भाषामाहि । | 
नन्दलाल कहे चूक जो, कहु शोधें बुध ताहिं ॥ 
पुस्तक मिळनेका ठिकाना-- 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, खेमराज कृष्णदास, 
“छक्ष्मीवेङ्कटेश्वर'?स्टीम्‌ प्रेस, | ““ औवेङ्कटेश्वर?? स्टीम प्रेस, 
कल्याण-सुंबई, | खेतवाडी -सुंबइ 
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“ लक्ष्मी बेंकटेश्धए ?? रुटीम्‌-यन्त्रालय - 
परमापयागा स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तक । 
यह विषय आज ३० | ४० व्षसे अधिक हुआ भार 
म॑ प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्रालयकी छणीहुई पुस्तकें सर्वो 
५ ओर सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई ह सो इस/यन्त्रालयर, शी 


/ मरमें विख्यात है । इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही ॥ 
+ सस्ते: रखे गये हैं और कमीशन मी प्रथंकू काट दिया जाः 
है । ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असंभव, है संस्कृत. त 
'हिन्दीक रसिकोंको अवश्य अपनी 


xn 3 मी, 
पुस्तक मिळनेका: ठिकाना 
गगाविष्णु श्रीकृष्णदास 0 
लक्ष्मीवेकटे'४र "' स्टीम प्रेस, ` 
-सुंबई 
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